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_ श्रीरामेश्वरः शरणम्‌ : 

प्राक्थनम्‌ `... . -::2?:?: 

वेदोंको ही शद्दंप्रमाण माननेवाळे परं :प्रमाण मानते हैं। ' क्योंकि ` वेद 
अनादि अपौरुपेय ईश्वरीयज्ञान हैं। जैमिन्यादि महर्षियोने. भी अनुमानका 
हों आदुर किया है जहाँ पर वेद विरोध नहीं पंडता । इससे यह सिद्ध हो 
जाता है कि वेद॑ स्वयं सबको प्रमाणित ( प्रतिष्ठित) करता दै उसको प्रमाण 
की आवश्यकता नहीं है। किसी भो विद्वानूने : अनुमानका सर्वेन्न आश्रयण 
नहीं किया हैं । क्योंकि कुछ स्थानोंकों समतळ देखकर सब: स्थार्नोको ससत 
का अचुमान करके विषमपथपर दौडने वाला. अन्धा जेसे गिरे: बिना नंहों-रहता 
चैसे सर्वत्र अनुमानका आश्रयण करनेवाला व्यक्ति कमी भी धोखेमें. पढे विनां 
नहीं रह सकता । हस्तस्पशोदिवान्धेन विषमे पथि घावंता । अनुमान- 
प्रधानेन विनिपातो न दुलभः। अतः शुष्क तक द्वारा वेद भामाण्यका 
निश्चय करना भारी भूछ है । क्योंकि वेद अपने लिए स्वयं प्रमाण. दै।. इस- 
पर यह शंका .उठती है कि सोमेन यजति इस. वेद वाक्यसे सोम यागका 
विधान किया है । यदि सोमंयांगसे ही स्वर्गादि फल मिळते तो मनो सोम पी 
जानेवाळे कभी स्वर्ग चले गये होते। ' अतः वे जब स्वगे नहीं जा सकते तो 
अज्ञके सोममें स्वर्ग भेजने का सामथ्यं कहाँ से आया! यदुदुम्बरवणोनां 
घटीनां मण्डलं महत्‌ | पीतं न गमयेत्‌, स्वग किं तत्क्रतुगतं, नयेत 
( ब्या० स० भाष्य १।१।३। ) किन्तु जेसे रूपरस गन्धादि प्रत्येक या चिति 
जळ वहि पवनादि प्रत्येक पथक-एर्थक कुछ भी कार्यं नहों करसकते मिलने ` 

पर आंत्र फर.सा फल: तेयार' होता दै और उसे सब आदर करते हैं (“इसी 

तरह विपफक तैयार होता है जो घातक बनता दैँ। इसी प्रकार सोम भी यक्ष 
में पोनेसें स्वर्ग अवश्य उत्पन्न करता हे HORS करणा BIS 

संसारके प्रत्येक पद या पदार्थ एक शक्ति: निहित दै। क्योंकि किसी 
शब्दके सुननेसे हषं किसी शब्दके सुननेसे दुःख, किसीसें:विंधापहरण होता है.। . 
इसीःमहांर्‌आन्नफुछं और: विषफरः दोजेमें: एक ; विश्रिन्न शक्ति वेज डाई है । 
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४ धन्‌ प्राक्थन 


इसमें कहीं इष्ट फळ कहीं अदृष्ट फक होता है। सर्पके काटलेनेपर मन्त्रद्वारा 
सर्प विषापहरण होता है । भूताविष्ट व्यक्ति, स्वस्थ होता है । इसी तरह 
कारीरी यागसे दृष्टि देखी गई हे, पुत्रेषट्टिसे महाराज दुशरथने भगवान्‌ 
श्रीरांसचन्द्रको अपना पुन्न बनाया हे'॥' ऐसी अवस्थामें यागका स्वर्गादि. 
अदष्ट फळ अवश्य: ही मानना पडता है । अतः. इृशइदष्टफलद्वारा वेद प्राणीका 
उपकारक हे पह सिद्ध हुआ। धर्मशास्त्रियोंने ब्राह्मणेन निष्कारण षडंगो 
वेदोध्येयो ज्ञेयश्च कहा दै । वेदका अङ्ग सहित अध्ययन ही इश$दृष्ट फलकाः 
उत्पादक बन सकता हे, क्योंकि अनुषुभा ऋचा यजति, बृुहत्या ऋचा: 
गायति, गायऱ्या ऋचा स्तौति, इत्यादि :वाक्योंके श्रवणके वाद यह जिज्ञासा: 
होती दै कि अजुष्टुपू-.बृहती,: गायन्नी क्या वस्तु है । इस जिज्ञासाको दूर 
करनेका प्रयास महर्षियोंने किया है.। ऋषियोंके ज्ञान. भी - वेद सूलक ही हैं । 
ऋषीणामपियछ्जञानं तदप्यागमपूवेकम्‌। ( वाक्यप. १३०।) ठीक भी 
है.। आजन्म वेदार्थं परिशीलनाध्ययनाध्यापनसें समय बिताने वाळे महर्षि 
नहीं वेदके छन्द और अर्थको पहचानेंगे तो क्या जीवन भर विदेशी भाषा पढ्ने 


वाळे छरपट पहचानेंगे। ” ' 


हाँ, तो अजुष्टुबादिघन्देके महर्पियों द्वारा लक्षण बने हैं। 'चे सव वेदाङ्ग 
इे- क्योंकि व्याकरण झाखके रचयिता भगवान्‌ -पाणिनिने कहा दै कि “न्दः 
पादौ तु वेदस्य सुखं च्याकरणं स्खृतस्‌” अतः वेदका पाद छन्द है यह सिद्ध 
हुआ । बिना पेरके 'चळना ही कठिन है अतः छन्दः शाख का अध्ययन 
अनिवाये सिद्ध हुआ। . | * 


2, तिने तो छन्दः ज्ञानके बिना वेदाध्ययन भी पाप थतळाया ददै जैसे: 


योह वा अबिदिताैयच्छन्दोदेवतविनियोगेन ज्ञाह्मणेन मन्त्रेण याजः 
सप वा स स्थाण्णु वर्च्छति गततं वा पद्यते प्रमीयते वा. 
पापीयान्‌ अबति यातवामान्यस्यच्छन्दोसि भवन्ति” ( चान्दोस्पत्रा०- 
शण) ` 


ऐतरेय ्राह्मणमें मी - 


: - “सर्वेश्छन्दोमियंजेदित्याहु: सर्ववें छन्दोभिरिष्ठा देवाः स्वगेलोकम' 
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जयं स्तयैवेतद्यंजमानः सवैश्छन्दोमिरिष्ा स्वगं लोकं जयति । (३० ब्रा० 
२।३। ). is र द आए 
दि काध्यायनने भी कदा हे जद 
हन्यति गायश्यादीनि एतान्यविदिर्वा योऽधीतेऽतुक्तूते जपति 
जुद्दोति यजते तस्य निर्वीये यातयाम भवति । अथान्तराखगत वा पद्यते 
स्थाणंव्च्छति प्रमीयते वा. पापीयान्‌ भवति । (सवोनुक्तमसूत्र).. इृददेवता 
सें भी ८५३२७ ) में कहा हैत तले 
अविदित्वा ऋषिं छन्दो देवतं योगमेव च । 
योऽध्यापयेजपेद्वापि पापीयाज्ञायते तुसः॥ 
इन उक्त प्रमाणोसे भी यही सिद्ध हुआ किं वेदका अध्ययनाश्यापन जप 


भी छन्दज्ञानके विना करना उत्तम नहीं है। अतः प्रतिदिन सन्ध्यावन्दन करने 
चालेको. सी छुन्दः ज्ञान आवश्यक है। 
i का छन्दः शब्द विचार कल: 
झेने ऊपर छन्द शब्दका, अर्थ नहीं कहा अतः यहाँ छन्दः शब्दका विचारः 
कर रहा हुँ । यास्काचायने निरुक्तके ( अ० ७ पा० ३ खं० १२) सें .छन्दांसि 
छादनात्‌ विवरण किया दै ।,, जिससे छादन करनेके कारण छन्द कहे जाते हैं 
यह अर्थ प्रतीत होता है। यद्यपि--'घटाच्छादित:-प्रदीपः, वख्नाच्छादितं 
द्रव्यम्‌? इस्यादि प्रयोर्गोमे चदि घातुका तिरोधानही अर्थ देखा गया है तथापि 
अन्नं छादयेदाब्येन इत्यादि प्रयोगॉके दशैनसे  तिरोधानके अछावा अन्याथ 
भी प्रतीतं होता है । छोन्दोग्यप्रकरणमे तो ' ( यदेसिरांत्मानमाच्छादयन्‌ 
देवाः सत्योर्बिम्यतः तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ ) वेवोंके स्वरूपका रचक साना 
गयाहै। । + हि निळे निक 


10 


7 र » छुन्दः भेद विचार का पा 

छन्द दो प्रकारके होते हैं वेदिक और लौकिक वेदिक छन्दॉका उपयोग 
केवळ वेदार्थज्ञानमें उपयोगी होता दै और छौकिक छुन्द संस्कृत या हिन्दी 
साहिस्यादि के निर्माणके काममें लाये जाते हैं। सझुपछब्ध छुन्दः झाखोर्मे . 


_ महर्षि पिङ्गलाचार्यका विरचित चन्दः शाख ही: संव घाचीनः होनेके कारण तथा 
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अस्यन्त उपयोगी होनेके कारण प्रशस्त है । यद्यपि कुछ लोगों का सिद्धान्त दै 
कि इसके पहले भी कुछ आचार्य हो चुके हैं। जिसमें उरो बृहती यास्कस्य 
इस पिंगरसून्रसे यास्काचार्य मालूम पडते हैं। तथापि काकदन्त परीक्षा की 
तरह हम इसपर विचार नहीं कर रहे हैं । | 
बणे विचार i 
वर्ण दो प्रकार के होते हैं । गुर और कछु । यही वर्णहय छन्दुःशाख के 
मूलाधार हैं । पिङ्गढशाखमे गुरु और रघु चणंसे ही समस्त काये सिद्ध होता 
हे । इन्दींके संयोगसे गण बनते हैं । र े $ 
“गुरु लघु विचार 
दी अचरको गुरु और द्वस्व अचरको लघु कहते हैं। महर्षि पाणिनिने 
भी हस्व रघु ।१।४।१०। दीर्घञ्च 181४१२ सूत्रों द्वारा लघुवर्ण की हस्व 
और दोघे वर्ण की गुरु संज्ञाका विधान किया दै। इसी प्रकार संयोगे गुर 
1१191११। सूत्र द्वारा संयोगमें भी गुरुका अतिंदेश करते हैं। आचायं पिङ्गलके 
सतसे अनुस्वार विसर्गयुक्त पादान्तस्थ वर्ण भी गुरु होता है। इसी बातको 
काछिदासजीने अपने श्रुतवोध नामक सवरप छन्देः अन्थमें लिखा है! 
ह संयुक्तां दीघं साचुस्वार विसर्गसम्मिश्रस्‌. | . 
`  विज्ेयंमचर शुरू पादान्तस्थं विकक्पेन ॥ _ 
. . ` गुरु लघु परिचायक संकेत, ..- 80 
८ - (७) रेखासे गुरु और (। ) इस रेखासे ळछुका ज्ञान किया जाताःहै ` 
ए केक व. मात्रा बिचार. फ “१5 
चर्णके उच्चारणमें जो काळ लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जिसके 
उच्चारणे भरुपकाछ लगता दै उसे ळघु एवं जिसमें अधिक काळ लगता है 
उसे गुरु कहते हैं। इसी छिए (.एकसात्रो भवेद्भस्वो द्विमात्रो दीर्घं उच्यते ) 
इस वाक्य द्वारा हस्वव्णमें एकमात्रा पुव दीर्घवर्णम दो सात्नाका निर्णय किया 
गया है । यद्यपि व्यञ्जनं चाधंमात्निकं त्रिमात्रोप्छतविज्ञेयः, इन वचर्नोके प्रमाणसे 


है 1. PSs 


ब्यञ्जनकी आधी मात्राः तथा. प्छुतकी. तीन मात्रा साननी: चाहिये ।.. तथापि . 
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आचार्य पिंगळके सिद्धान्तमें इनका परिगणन नहीं हैं। यह ब्यवस्था केवळ 
व्याकरण शास्त्रमें ही लगी है.। संगीतशास्त्रवाळे भी इसका आदर करते हैं। 
गण विचार ममि 
तीन वर्णके समूहको गण कहते हैं। वे आठ प्रकारके होते दै । मंगणो' 
यगणञ्चैब सगणो रगणस्तथा | जगणस्तगणश्रापि भगणो नगणोऽप्यथ। 
श्चुतवोध । इस प्रकार इनके लक्षण भी अचुष्टपन्छमें किये गये हैं । जैसे-- 
आदिमध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवस्‌ । 
यरता छाघ्रवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम्‌ ॥ 

_ अर्थात्‌ भ = भगण, ज = जगण, स = सगण, क्रमसे आदि, मध्य आर : 
अन्स्यमें गुरु होते. हैं । शेप छघु संज्ञक वर्ण होते हैं। य = यगण, र = रगण, 
त = तगण क्रमसे आदि. मध्य और .अन्स्यमें छघु होते हैं। स = मगणके सव 
अक्षर गुरु एवं न = नगणके सब अक्षर लघु होते दें.।. : . : 

इसी बातको. किसीने स्पष्ट कर दिया दै--जैसे-- लिः 
मस्त्रिगुरुस्त्रिकघुश्च नकारो सादिगुरुः पुनरादिळघुर्यः । ` ` 
यो गुरुमध्यगतो रलमध्यः -सोन्तणुरुः कथितो5न्तल्घुस्तः.1 ७ 
, भगवान्‌ पिङ्गकाचार्यने स्वरचित सूत्रोका सगणादिक्रंमसे ही निर्माण 
किया है जिसमें सुख्य दो कारण हें, एक तो मगण सर्व गुरुःहोता है। अतः 
अन्ध आदरणीय बने यह. अभिळापा। दूसरा सगण गणका फळ ळचमी विस्तार 
समझ कर किया गया है । 


गणों के देवता ओर उनका फल 
यद्यपि यह ही कोष्टमें प्रथमाध्यायके अन्तमें टीकामे किख. दिया गया है 
तथापि अभ्यासके लिए एक संग्रह छोक लिख रहा हूँ। जिसके आधार प्र 
गणचक्र बनाया गया है. -: 
`. मो भूमिः श्रियमातनोति य.जछ बृद्धि र 'चांस्रिर्ंतिस, प 
~ सो -वायुः परदेशदूरगमन,...त .व्योसशूल्य.< फळस ।. ¬ ˆ 
लः: सूयो रुजमाददाति विपुळं, भेन्दुर्यशो:: निमंळस 
- नो नाकरच- सुखप्रदः फछमिद प्राहुगेणानो.:चुघाः 
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८ प्राक्क॑थत्त 


: , पिङ्गलच्छन्दःसून्र ' 
: आचाय पिंगलने अपने सूत्रमें वेदिक और लौकिक दो प्रकरण बनाये हैं। 
जिसमें चतुर्थ अध्यायके सप्तम सूत्र तक वेदिक प्रकरण पुव उसके बाद अध्याय 
चतुर्थके आठवें सूत्रसे आठवें अध्यायकी समासि .तक लौकिक छन्दः प्रकरण है । 


` वैदिक छन्दः प्रकरण की प्राचीनता 
आचार्य पिंगळने लौकिक छर्न्दोका निर्माण करते समय वेदिक छन्दोके 
ज्ञानके छिए उनका भी निरूपणं किया । जिससे वेदार्थ ज्ञानमें सहायता प्राप्त 
हो । किसीने लिखा है कि “पिङ्गळसूत्रका वैदिक छन्दः प्रकरण अत्यन्त प्राचीन 
है क्योकि छुन्दमै प्रतिपादित सभी छन्द ऋरवेदादिमे प्रस्तुत हँ । ऋग्वेदसे बढ़- 
कर वैदिक छुन्दुकी प्राचीनताकी पुष्टिके लिए और क्या प्रमाण हो सकता है ।” 
यह वेदिक इतिहासके विरुद्ध है । विद्वानोंका सिद्धान्त हे कि वेद अनादि या 
इश्वरीयज्ञान है । दोनों अवस्थामें यंह ही मानना पडता है कि परमात्मोने 
डन छुन्दोमें ही वेदको सुनाया । अब पहले वेद बना या छन्द वह कौन कह 
सकता है ।: ऋग्वेद या किसी . वेदमँ किसी. चछन्दुके रहनेसे उस च्छुन्दकी 
प्राचीनताका अनुमान नहीं किया जा सकता । आजके हिन्दी कवि मनमानी 
काब्य बना रहे हैं उनमें कौन छन्द हैं यह कौन जानता है कदाचित्‌ कभी 
उनका भी नामोल्लेख क्रिया जाय । शर्माजीके; .लेखसे यह बात स्पष्ट प्रतीत 
ब लि ये ऋग्वेद ही सबसे प्राचीत वेद मॉनते हें. जो संस्कृत इतिद्वासके 
॥ ए [कः 


आचाय पिङ्गलमुनि 
पिंगलच्छन्दः सूत्रके रचयिता आचाय पिङ्गलमुनिके इस अन्थका संस्कृत 
साहित्यमें बहुत ही बड़ा स्थान है । आचाय पिकुळसुनि पिङ्गळछ नामसे 
भी प्रसिद्ध है । इनके विषयमें तीन प्रसिद्ध मत हें । (३ ) महाभारतके आदि 
पवेमें श्रीव्यासजीने निष्ठानको हेमगुहो नहुषः पिङ्गलस्तथा | ३५९ इस 


' चाक्यसे सपंसन्नमें जलनेसे बचे हुए सर्पोके नामॉर्मे' पिङ्गळका भी नाम भाया 


हे । किन्तु यह छुन्दःशाख्रके कर्ता नहीं सिद्ध होसकते |: क्योंकि सर्पसन्नके 


बचे हुए नागका नाम॑ कहीं मुनित्वेन प्रसिद्ध . नदी है? (२ ) मत्स्यपुराणके 
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“बोधिनगः सौगमाचिचीरयोरिकि रेवच! १९६।६। इस वचनसे “नग के पुत्र 
पिङ्गळ सिद्ध होते हें । अतएव वहीं पर 'ज्ञात्वायनो हरिवाश्यः पेङ्गळश्च तथेव 
च'। १९६।३२। यह वचन भी है। इससे पिंगळके पिता पिङ्गल नामक नगके 
पुत्र नाग यानी पिंगळनाग . हो सकते हैं। वही पिंगळनाग छन्दः शाख के 
रचयिता भी माने जा सकते हैं । ( ३ ) पड्गुरुशिष्यने तो “सूच्यते हि भग- 
चता पिंगलेन पाणिन्यचुजेन छचिन्नवकारचट्वारः । पि० सु० ३।३३।” वह 
स्वरचित वेदार्थं दीपिका्मे छिखा दै। जिससे पाणिन्यचुज पिङ्गछाचाय सिं 
होते हैं। इसी बातको प्रमाण सिद्ध करनेकें लिए, ज्येष्ठन्नातमिविदितो 
व्याकरणेऽसुजस्तन्र भगवान्‌ पिङ्गकाचार्यस्तन्मतमजुभाब्य शिक्षा वक्तुं जानीते’ 
इस चाक्यले:पाणिनिके कनिष्टञ्राता ` सिद्ध किया है;।, किन्तु यह बात अतीत 
नहीं होती कि पाणिनिके आता रहे हों पिङ्गळनागा/। _ : 

मेरे मतसे तो महर्पिपतज्ञछि ही आचारय पिङ्गल हैं । क्योंकि भगवान 
'पतअलिके सर्पराज दोनेमें किसीका विवाद नहीं है । एक विचित्र विद्वान्‌ सो 
दो चुके हैं । पुनः समुद्ग प्रवेश की बात भी 'सुजङ्गम्रयातं चतु्भियकारेः) इस 
सूत्रसे स्पष्ट है । “सर्वे सव॑पदादेञा दाक्षीपुत्रस्य पाणिने” शालातुरीयस्त्वाइ, 
इत्यादि भाष्यके वचर्नोसे तत्ता गोनदीयस्त्वाह वह अपने विषयक वचनोंसे 
-यह सिदध हो जाता है कि पाणिनि और भाष्यकार दोनों दो देशके थे । पड्युरु 
शिष्यके कथनका तात्पर्य गुरुभ्रातृत्वेन  कनि्ञ्जात्‌ व्यवहार यदि मान छिया 
जाय तो 'वष के कनिष्ठशिष्य होनेसे लघुंआता भो माने जा सकते हे । अतः 
यह ही पक्ष उत्तम हैः कि महाभाष्यकार पतञ्जलिं ही पिंगलाचार्थ हें । 


श्रीपिंगलाचायेका देश ' 


: , यह कहाँ के थे; यह बताना तो कठिन. ही है तथापि “गोनर्दीयस्स्वाह' इस 
वाक्यसे तथा गोंडा? इस. नामके साम्यसे. ये अयोध्याके उत्तर .या परिचस 
सरयू. तटके निकट - कान्यकुब्जदेशके प्रतीत, होते. हैं।  ससु्रतदपर मरनेसे 
'किसीका देश निर्णीत: नहीं: होताथ :जोपान आदि. देशम मरनेवाळे किसी नेता 
का वह ही देश नहीं होता है.। करी पिर CSI Fe: क करार SNIP 
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१० प्राकृथन 


भट्ट हलायुध 
भइ हलायुध नामक विद्वान्‌ पिङ्गछच्छन्दः सूत्रके वृत्तिकार किस देझके थे 


इस विपयमें अनेक किंवंदुन्तियां हैं । जिसमें-- 

१ वंगदेशके, महाराज द्वारा छुछाये जाने वाळे पण्डित नारांयण भट्टके 
चशज हळायुधभट्ट नारायणभट्टकी बारहवीं पीढ़ीमें उत्पन्न हुए । तथा छचमंण 
सेनसिइके सभापण्डितं थे। ( पि० छ० सूत्र प्र छात्र पुस्तकाळय कलकत्ता > 

२--भद्दददछायुध ,पिंगलसूत्रके टीकाकार 'गौड़देरावासी श्रीपुरुषोत्तमभट्टके- 
पुन्न थे । ये दवी सदीमें. विद्यमान थे 1. (:हि० वि० कोश, कळकत्ता )- 


३--३इदहि भवतिः दुण्डकारण्यदेशे स्थितिः ( पिं० : सू० वृत्ति०।७।३३। 
तथा पझाम्चिकातीर्थयात्रागतानेकसिद्धाकुछे । पि० सू० दृ० ७।३॥ इन 
वचर्नोसे दाक्षिणात्य प्रतीत होते हैं । (छु० निर्ण० प्रे० बम्बई) यह सब. विवाद 
हे । किन्तु हलायुधसट्ट रचित-निम्नलिखित छोकसे यह सिद्ध होता हे कि भट्ट: 
हलायुध नारायण भटके पुत्र वंगदेशाधिपति महाराज लषमणसेनके समा: 
पण्डित एवं घर्माधिकारी थे। राजा छचमणसेनका समय, १०३० शकाउ्द है | 
अतः इनका भी यही समय कहा जा सकता है। . | आ 
प्रमाणभूत झोक जेसे-- - 
` बाल्ये ख्यापितराजपण्डितपदः श्वेतांशुऽविम्बोज्ञ्वः, 
_इन्दोत्सि्महामहास्तज्ञपदुं 'दश्वा . _नयेनौपसे। 
यस्मे ` यौवनशेषयोग्यमखिळचमापाळनारायणः, 
श्रीमाँच्चचमणसेनसिंहनुपतिर्धमाधिकार ददौ ॥ 
पिंगळच्छुन्दः सूत्रकी उपादेयताके सम्बन्धे अब कुछ कहना व्यर्थ ही दै ॥ 
भट्टहळायुधने उस पर ख्रतसंजीवनी वृत्ति बनाकर स्वणसुगन्धका योग ही कर 
दिया है 1 यद्यपि इस वृत्तिके रहते किसी अकारकी टीकाकी आवश्यकता नः 
थी । तथापि काशी, बिहार, बङ्गाल; : पंजाव, ` अयोध्या पण्डित परिषद्‌ आदिः 


परिच्चार्जोमै निर्धारित होनेके कारण मध्यम कक्ञाके छात्रोंकी कठिनाइयोंको - 


ध्यानमें रखकर बङ्गाली प्रण्डित प्राचीन व्याकरणाचार्य श्रीअयोष्यानाथ . 


सान्याल मद्दोदयने कादुस्बिनी नामकी हिन्दी/ टीका, तथा उपयुक्त संस्कृता 
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टिप्पणीका निर्माण करके बहुत ही उपकार किया है । में आशा करता हूँ कि 
बालक वर्ग इस अन्थसे विशेष ळाभ उठावेंगे। मैंने यद्यपि सावधानीसे इस 
अंधका संशोधन कार्य किया है तथापि शुणेक पक्षपाती विद्ठढगं मेरी 
जसावधानी तथा प्रेसके छुपाईके दोपसे जो दोष रह गये हों उन्हें स्वयं शुद्ध 
कर अनुरुहीत करेंगे । 


में चौखम्भा संस्कृत पुस्तकाळयके अध्यक्ष श्रेष्ठिप्रवर बाबू जयकृष्णदास 
गुप्त महोदयको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सुझे चुछाकर इस अन्धका संशोधन 
कार्य सौंपा । जिससे में भो कुछ अपने विचार आपके सामने प्रकट कर 
सका । इसके वाद में पं० रामचन्द्र झाजीका वहुत दी चढ़ा ऋणी हूँ जिन्होंने 
संशोधन कार्यमें मेरी बहुत ही वदी सहायता पहुँचाई है । 

अन्तमें परमकारुणिक भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जीसे करवद्ध प्राथना हे कि 
चे द्विजाति मात्रके हृदयमें छुन्दः शाके स्वाध्यायकी विशेष रुचि उत्पन्न करें ॥ 


अक्षय तृतीया 
प्रो० संन्यासि-संस्कृत-काळेज, ' « विदुषामनुचरः 
काझी। भ्रोरामगोविन्द झुक्क। । 


१० मेष २००४ वि० 
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अथ प्रथमोऽध्यायः | 
घीश्रीक्षी म्‌ ॥१॥-वरा सा यू॥२॥ का गुहा र्‌ ॥३॥ बसुघा स्‌ ॥४॥ 
सा ते क त्‌ ॥५॥| कदा स ज॥६॥.कि वद्‌ भ_।७॥. न. हस न्‌ ॥८].ग्र 
ल ॥४६॥ गन्ते ॥१०॥ भादिपरः: ॥११॥ हे ॥१२॥ लौ सः ॥१श॥ ग्लो १४ 
अष्टौ वसव इति ॥१५॥ 
मव इति प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


अथ द्वितीयोष्ध्यायः 
छन्द्‌ः॥ १ गायत्री ॥२॥ देव्येकंम्‌ ॥३॥ आसुरी पञ्चदश ॥४॥ प्रा- 
जापत्याष्टौ ॥५) यजुषां षद्‌ ॥६॥ साम्नां 'ढिः ।। ॐ ऋचां त्रिः ॥८॥ दो 
दवौ सान्नां बधेत ॥४| त्रीस्रीतचाम्‌ ॥१०॥ चतुरश्चतुरः ˆ प्राजापत्याया 
॥११॥ एकेकं शेषे ॥१२॥ जह्यादासुरी ॥१३॥ तान्युष्णिगनुषटब्ब्रृहती पङ्कः 
त्रिष्रब्जगत्यः ॥१४॥। तिस्नस्ति्रः सनाम्न्य एकेका आहस्यः १४ प्राग्य- 


जुषामाष्य इति ॥१६॥ 
:. इति द्वितीयोऽभ्यायः॥ या >... 1४95६ 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
पादः ॥१॥ इयादिपूरणः॥२॥ मायश््याऽबसवः ॥३॥ जगत्या आ-. 
दित्या: 1॥४॥ बिराजो दिशः ॥५॥ त्रिष्टभो रुद्रा:॥६॥ एकद्वित्रिचतुष्पादु- 
क्पादम्‌ ॥५।। आद्यं चतुष्पाहतुभिः ॥०॥ कचित्त्रिपाहषिसिः ॥६॥ सा 
पादनिचत्‌ ॥१०॥ षदकसप्तकयो मेध्येडष्शबति पादनिचुत्‌ | ११॥ छौ नवको 
घटकञ्च नागी ॥१२॥ विपरीता वाराही ॥१३॥ 
॥१४॥ बिपरीता प्रतिष्ठा'॥१५॥ तृतीयं द्विपाज्ञागतगायत्राभ्यामू॥१8॥ 
त्रिपाल्रैष्टमैः ॥१७॥ उष्णिग्गायत्री  जागतञ्च ॥ १८ ककुम्मध्ये चेदन्त्यः 
॥१६॥ पुर उष्णिक पुरः ॥२०॥ परोष्णिक परः ॥२१॥ , चतुष्पादषिभिः 
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॥२२॥ अनुष्टव्गायत्रै: ॥२३॥ त्रिपात्कचिज्ञागताभ्यां च ॥२४॥ मध्येऽन्ते 
च ॥२५॥ बृहती जागतञ्जयश्च गायत्राः ॥२६॥ पथ्या पूर्वश्रेत्ततीयः ॥२७॥ 


न्यङ्कुसारिणी द्वितीयः ॥२प॥ स्कन्धोग्रीबी क्रौष्टकेः ॥२३॥। उरोबृहती 


यास्कस्य ।३०॥। उपरिष्टाद्बृहत्यन्ते ॥३१॥ पुरस्ताद्बृहती पुरः ॥३२॥ 
कचिन्नवकाश्रत्वारः ॥३३॥ वेराजौ गायत्री . च ॥३४॥ त्रिभिजोगतेमहा- 
बृहती ॥३५॥ सतोबृहती ताण्डिनः ॥३६॥ पङ्किजीगतौ गायत्रो च ॥३७॥ 
पूर्वो - चेद्युजौ सतः पडू; ॥३८। बिंपरीती च ॥३६॥ प्रस्तारपङ्कि 
पपुरतः ॥४०। आस्तारपङ्किः परतः 18१॥ विष्टरपद्धिरन्तः ॥४२॥ 
संस्तारपङ्िषहिः ॥४३॥ अक्षरपङ्किः पञ्चकाञ्चत्वार; ॥४४॥ द्वावप्य- 
ल्पशः ॥४५॥ पद्पङ्किः पञ्च ॥४६॥ चतुष्कषटको त्रयश्च ४७ पथ्या 
'पञ्चमि्गोयत्रैः ॥४८॥ जगती षड्भिः ॥४६॥ -एकेन त्रिष्टुब्ज्योतिष्मती 
॥५०॥ तथा जगती ॥५१॥ पुरस्ताज्ज्योतिः प्रथमेन ॥५३।। उपरिष्टाज्ज्यो 
तिरन्त्येन ॥५४॥,एकस्सिन्पत्वके - छन्द: शङ्कुमती ॥५५॥ षट्के. ककुस्म 
(द्य)ती ॥५३॥ त्रिपादृणिष्ठमध्या -पिपील़िकमध्या ॥४७॥ विपरीता य॒व- 
मध्या ॥५८॥ ऊनाधिकेनकेन, निचुद्भुरिजो॥५६॥ द्वाभ्यां बिराद्स्बराजी 
॥६०॥ आदितः -सन्दिग्धे ॥६१॥. देबतादितञ्च ॥६२॥ अग्निः सविता 
सोमो बृहस्पतिसित्रावरुणाचिन्द्रो विश्वेदेवा देवता: ॥६३॥ स्वराः. षडजा 
दय: ।।६४।। सितसारङ्गपिशङ्गक्ृषणनी ललोहितगौरा वणोः ॥६५॥ आमभ्नि? 
चेश्यकाश्यपगौतमा ङ्गिरस भागबक्णैशिकबासिष्ठानि गोत्राणि ॥६६॥ 


इति; तीयोऽध्यायः ३॥ ` 
अथ'चतुर्थोऽध्यायः 


चतुःशतमुत्कृतिः ॥ ११ चतुरश्चतुरस्त्यजेदुत्कृतेः। ९ तान्यभिसंच्या- 
प्रेश्यः कृतिः ॥३॥| प्रकृत्या चोपसगंबजितः॥४॥ धृत्यष्टिशकरीजगत्य 
प्रथकप्रथक्पूर्वेत एतान्येबेषाम्‌ ॥६॥ दवितीयं द्वितीयेमतितः ॥७॥ ` 
इति पिङ्गलच्छन्दु:सूतरे चतुथोऽष्याये बेदिकच्छन्दःप्रक्रणं समाप्तम्‌.॥४8॥ 


ogee vio 1907५ /$ Ten; 
ol ey १४८» ६१ 5६४ ४.१ १ 
दै &१ >> >=; 


2“ 
EE ~ 


बट. 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पिङ्गल्छन्दःसूचाणां वर्णक्रमेण सूची .- 


५१० पुष 
(अ) 
अशे बंसचः “१५ 
अनष्टुव्गायत्रे: ४७ 
अक्षरपङ्किः पश्व ५६ 
'अग्निः सविता सोमो ० ६७ 
(आ) 


“आसुरी पतश्चदश- ... १९ 
“आद्यं चतुष्पारंतुभिः ४० 
'आस्तारपङ्किः परतः "५५ 
आदितः संन्दिग्पे ६६ 
आग्निवेश्यकारयप० ६९ 


द (इ) .. 
इयादिपूरणः -३७ 
(ड) 
उष्णिग्गायत्रौ जागतश्ष४४ 


उरोबहती यास्क्रस्य ५० 
उपरिधाद्बृददत्यन्ते „, 
उपरिष्टाज्ज्योतिरन्त्येन६ २ 
(ङ) 
ऊनाधिकेनेकेन निचु- 


' (ए) 


एकेकं शेषे २६ 


_तिष्मती 


एकस्मिन्‌ न रजि 


एकद्वित्रि० 

(क) 
कदा स ज्‌ 
ककुम्मध्ये चेदन्त्यः 
का कुहा र्‌ 
कि बंद भ्‌ 
कचित्‌ त्रिपादषिमि 


कचि्वका्चत्वारः _ 


. ग) 
यन्ते 
गायत्री 
गायत्र्यावसः 
गर्ल 


७७ 


ग्लो न | नी त 
(च) 
चतुरश्चतुरः प्राजाप- 
त्यायाः 
चतुष्पाइतिसिः 
चतुष्कषट्कौ त्रयश्च 
चतुश्शतसुस्क्रतिः 
चतुरश्वतुरस्त्यजे- 
ुतकृतेः 


पण 


७१ 


. "` छु 
(छ) 
छ्न्दः १८ 
(ज) 
जह्यादासुरी . २८ 
जगत्या आदित्याः ३९ 
जगती षड्भिः . ५९ 
० । ५ (त) + 
तथा जगती' ' द्‌ 
तान्युष्णिगचुष्ुप्‌ “३० 
तान्यभि संग्याप्रेभ्यः 
क्तिः ७१ 
| तिस्स्तिखःसनाम्न्य. २० 
तृतीयं द्विपा० ४३ 
(द्‌) ` 
द्वावप्यल्पशाई पृ 
द्वाभ्यां विराट स्वराजौ ६ 
देव्येकम्‌ SR 
देवतादितक्च ˆ ६७ 
दवौ दौ साम्नां ° २२ 
द्वौ नवको ० ४१ 
द्वितीयं द्वितीयमतितः ७४ 
(घ) 
थीश्रीज्ीम्‌ ४५ 
भ्रादिपरः षड 
घृत्यादिशक्करी० ७३. 


NR 


१६ विषयसूची 


(न) - . ण : (ब) 
नहस न्‌ ८ | रहती नी 
न्यङ्कसारिणी द्वितीयः ४५ मध्येऽन्ते च 
। (प) : | मण्येज्योतिमंध्यमेन 
पथ्यापूर्वबेततीयः ४४ |... (य) 
पङ्झि्जागती० . ४२ | फडा ष) 
पदपङ्क्तिः पश्च {' ` ५° | ज्ञौसः ` 
पथ्या पञ्चभिर्यायत्रेः ५८ | . .. (ष) 
परोष्णिक्‌ परः ४६ | चरासाय्‌ 
पादः . ३६ | चसुधास्‌ 


प्रस्तारपङक्तिः पुरतः ५४ | विराजो दिशः 
प्रकृत्या चोप० ७३ | विपरीता वाराही । 
आजापत्याशी २० | विपरीता प्रतिष्ठा 
प्राग्यजुपा० - २२ विपरीतौ च 
पुरउष्णिक्‌ पुरः ४६ | विपरौता यवमध्या 
पुरस्ताज्ञ्योति० - ६१ विष्टारपड्क्तिरन्तः 
पुरस्ताद्बृहती पुरः ५० | वेराजो गायत्रौ च 
पूर्वी चेदयुजो +३ (ष) 
पृथक्‌ एृथक्‌०, ˆ ७४ | पटकसप्तकयोमे ० 


I 


पू० 


४८ 


षट्कसप्तका ० 


षढ्के ककुम्म (झ)ती 


(स) 


सतोद्रइती ताण्डिनः 


संस्तारपडक्तिबेहिः 
सातेकत्‌ 
साम्नां द्विः 

सा पादनिचृतः 


"| सितसारङ्ञपिशञ्ग० - ¦ 


स्कन्धोग्रीची कोछुकेः: 
स्वराः, षड्जादयः, 


- (द); 
(त्र) 


त्रिष्टुभो रुद्राः 
श्रिपातत्रेष्ठमेः 
त्रिपात्कचि० 
त्रिमिर्जागतेमेहा० 
त्रिपादणिष्ठमध्या० 
न्नी्नीनुचाम्‌ 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


rnin 


.॥ श्रोः॥ 
श्रीसत्पिङ्गलाचायविरचितँ 


पिछुलच्छुन्दःसत्रम्‌ 


हलायुघवृत्तियुत-'कादम्विना'-भाषाटीका सहितम्‌ 
--ऱ->0४०००--- 


प्रथमोऽध्यायः 


नमस्तुङ्ग-शिरश्चुम्बिचन्द्र-चामरचारवे । 
त्रेलेक्यनगरारम्भमूलस्तम्भाय शम्भवे ॥ १॥ 
श्रीसर्पिङ्गलनागोक्तच्छन्दःराखमहोदधो 
वृत्तानि मौक्तिकानीव कानिचिद्विचिनोम्यहम्‌॥ २॥ 
कादम्बिनी । 
वृत्तिकार ( हलायुध भट्ट ) स्वरचित बुत्तिकी निर्विज्न समापिके लिये भगवान 
शङ्कर का नमस्कारात्मक मंगल करते हे-जो शंकर भगवान सब देबताओंसे श्रेष्ठ 
होनेके कारण सबके प्रणम्य है, अत्यन्त उन्नत जिनके मस्तक हैं ऐसे मस्तक पर 
'चन्द्ररूपी चामरे होनेसे जो सुन्दर प्रतीत होते हे और तीनां लोकरूपी नगरको 
रचना करनेमें जो मूलस्तम्भ नीव या बीजस्बरुप्र हैं ऐसे भगवानको नमस्कार है ॥ 
में महर्षि पिङ्गल-रचित छन्दःशास्ररूपी महासमुद्रमें मोतियाकी तरह कुछ 
बृत्तों का संग्रह करता हुँ ॥ २॥ 
वेदानां प्रर्थमाङ्गर्य कवीनां नयनस्य च । 
पिङ्गलाचायंसूत्रस्य सया बृत्तिर्विधास्यते ॥ ३॥ 
क्षीराब्घेरसृतं यद्ठदुद्घ्तं देवदानवेः 
छन्दोऽव्धेः पिङ्गलाचायेश्छन्दोऽसृतं तथोद्श्वतम्‌॥ ४ ॥ 


१, छन्दः पादौ तु वेदस्य इस्तो करपोऽथ कथ्यते । ज्योतिषामयनं चक्षनिरुक्तं ओत्र 


मुच्यते । शिक्षा ध्राणं तु वेदस्य मुखं म्याकरणं स्मृतस्‌। इति शिक्षावचने छन्दसः भ्रथमोपाः 
दानात प्रथमाङ्गस्वम्‌। 
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२ सटीकपिङ्गलच्छन्द:सूत्रे- 


जो पिङ्गलसूत्र वेदोका प्रथम अङ्ग और कवियोंकां नेत्र है मैं ऐसे पिङ्गल | 
सूत्रकी वृत्ति बनाऊंगा ॥ ३ ॥ । 
देवता और दैत्योने क्षीरसमुद्रको मथकर जैसे अमृत निकाला है, उसी प्रकार | 
छन्द समुद्रसे पिज्गलाचायेने छन्दरूपी अमृत निकाला है॥४॥ | 
मयरसतजभनलगसम्मितं भ्रमति वाड्ययं जगति यस्य 
स जयति पिङ्गलनागः शिवप्रसादाहिशुद्धमतिः ॥ ५॥ 
भगवान शङ्करकी कृपासे विशुद्धबुद्धि ऐसे पिङ्गलनागकी जय हो जिनके | 
चाङमय समस्त साहित्य जगतमें म, य, र, स, त, ज, म, न, छ और गये 
दश व्याप्त हें । 
विशेषः- -तात्पयै यह है कि प्रत्येक शाखकारने अपने शाञ्जको संक्षेपसे समझाने 
के लिए प्रथक २ संकेतका निरूपण किया है, जेसे व्याकरण शाख़में अक्‌, अच्‌» 
अण्‌ आदि पर्दोके द्वारा अ, इ, उ आदि अनेक वर्णोका बोध होता है और इन 
संक्षेपसे वर्णवोधक पदोंको 'प्रत्याहार? कहा जाता है उसी प्रकार छन्दशारमें संक्षेपसे 
लघुबोधक पर्दोको 'गण? कहा जाता है । तीन २ अक्षरोंका एक गण होता है ये 
गण कल आठ हे । ४ 
जैसे तोनों अक्षरोके सभी अक्षर गुरु हैं इसका ज्ञान एक “म” बणसे हो जाता 
है इसे भगण' कहते हैं इसी प्रकार यगण, रगण, सगण, तगण, जगण, भगण और 
नगणको समझना चाहिये । हे 
कितने गुरु या लघु होनेसे कौन २ गण होता दैइसे आगेके रको वृत्तिकार 
और शाखो द्वारा सूत्रकार सविस्तर वर्णन करेंगे । केवळ एक अक्षर का उद 
या लघु बोधक ग्‌ और.लू वणे है अर्थात्‌ जहाँ ग्‌ या छू से निर्देश किया जाय 
वहाँ एक ही अक्षरको गुरु या लघु समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 
त्रिगुरु विद्धि मकारं लष्वादिसमन्त्रितं यकाराख्यम्‌। : 
लघुसध्यसं च रेफं सकारमन्ते गुरुनिबद्धम्‌॥ ६॥ 
जिसमें तोनों गुरु हों उसे मगण, जिसमें आदि लघु और दो अक्षर शुर उसे 
गण, जिसमें आदि और अन्तके अक्षर गुरु तथां मध्यके अक्षर लघु हों उसे 
रगण और आदि के दो अक्षर लघु तथा अन्तके एक अक्षर गुरु जिसमें हो उसै 
“सगण कहते हैं॥ ६ ॥ 


लघ्बन्त्य दि तकारं जकारमुभयोलेघुँ बिजानीयात्‌। 
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प्रथमोऽध्यायः | ३ 


आदिरुरुख् भकारं नकारमिद्द पेङ्गले त्रिलघुम्‌ ॥ ७॥ - 
जिसमें आदि, मध्य गुरु तथा अन्त में लघु हो उसे तगण, आदि. मध्य गुरु 
ओर अन्त में लघु हो उसे जगण, जिसमें आदिके अक्षर गुरु हो शेष रघु हां 
उसे भगण और जिसमें तीनों अक्षर लघु हों उसे नगण समझो । 
तात्पर्यं यह है क्रि आदि गुरु मगण, मध्यशुरु जगण, अन्तगुरु सगण, आदि 
लघु यगण, अध्यगुरु रगण, अन्तळघु तगण, तीनों अक्षर गुरु सगण, और तीनों 
लघु नगण होता है ॥ ७ ॥ 
दीघं संयोगपरं तथा प्लुतं व्यज्ञनान्त-मृष्मान्तम्‌ | 
साचुस्वारख गुरु कचिदबसानेऽपि लघ्वन्त्यम्‌ ॥ ८॥ 
आदिमभ्याबसानेषु यरता यान्ति लाघवम्‌ | 
भजसा गौरबं यान्ति सनौ तु शुरु लाघवम्‌ ॥ ६ ॥ 
दीर्घ, संयुक्तवणे परे रहते पूवे हस्ववणे, प्लुत, व्यज्जन वर्ण के पुरै हस्ववर्ण, 
विसगे, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय के पूर्व वर्ण को गुरु समझना चाहिये ॥ ८॥ 
आदि लघु यगण, मध्यलूघु रगण, अन्तलघु तगण, आदि गुरु भगण, मध्य 
गुरु जगण, अन्तगुरु सगण, तीनों गुरु मगण और तीनों लघु नगण होते हैं ॥९॥ 
त्रिविरामं दशबणं षण्मात्रमुवाच पिङ्गलः सूत्रम्‌ | 
छन्दोवर्गपदाथंप्रत्ययहेतोश्चः शाख्रादौ ॥ १०॥ 
इस रलोकसे बृतिकार प्रयमसूत घो, श्री, स्री, म्‌ , का तात्पर्य वर्णन कर रहे 
ह 1 इसमें घी, श्रो, खरी, तीन विराम हैं, भ्‌) ई, शूर» हे स्‌, त, र्‌, झे, स्‌ ¬ 
ये दशवर्ण हैं, और घी-दो मात्रा, श्री-दो मात्रा, जी-दो मात्रा इस प्रकार छः मात्रा हैं। 
तीन विरामो से तीन प्रकार का छन्दरूपी पदार्थ सूचित -किया गया है। 
छन्दके तीन भेद हैं, लौकिक, वेदिक और उमयसाधारण । अथवा गण-छन्द, 
मात्रा-छन्द और अक्षर-छन्द । दशंवर्णोके द्वारा म, य, र, स, त, ज, भ, न, ग, | 
सा वर्ग रूप पदार्थ की सूचना दे रहे हे । छः मात्राओं से आठवें अध्याय 
में वर्णित प्रस्तार, नष्ट, उ क्रिया ग 
सस रा Be की वा सन्त्यान, अध्ययोग, नामक 
` २. व्यज्ञनान्तमित्यनेनेव गताथंत्वे ऊष्मान्तमहणं विसजैनीयस्व तदुत्पत्ञ-जिहामूलोयोप- 
व्मानीययोरप्युपलक्षणाथम्‌। विसजेनीयपरोष्प्यूष्मशब्दों विचते। तथा त क्क 
'ओमावश्व विवृत्तिश्च शषसा रेफ एव च । जिद्वामूल्मुपध्मा च गतिरष्टविधोष्मणः । . - 
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॥:] सटीकपिङ्गलच्छन्दःसूत्नेः 


इह हि त्रैबणिकोनां साज्ञवेदाध्ययनमाम्नायते | अथीवबोघप- 
$न्तञ्चाध्ययनविधिः । वेदाज्ञञ् छन्दः ततस्तदध्ययनं विधिबोधितः 
त्वादतुष्ठेयम्‌ । अथ त्रिष्टुभा यजति, बृहत्या गायति, गायञ्या स्तौः 
तीत्येबमादिभवणा दथीयातमतुष्टुबादिज्ञानम्‌। किञ्च छन्दसासप- 
रिज्ञानात्‌ प्रत्युत प्रत्यवाय: श्रूयते । यथा--यो ह वा अविदिताषयः 


च्छुन्दोदैवतविनियोगेन ब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति बाऽध्यापयति । 


स स्थाणुं वच्छेति गतं वा पतति प्रमीयते बा पापीयाच्‌ भवति; 
यातयामान्यस्य छन्दांसि भवन्ति |! ( छ” ब्रा? ३७५ ) तस्माच्छ 
न्दःपरिज्ञानं कतव्यम्‌. तदर्थमिदं शाख्ममारभ्यते | तत्र लघुनोपायेन 
शास्त्राबबोधसिद्धथर्थं संज्ञाः परिभाषते सूत्रकारः 

इस शास्र प्रैवणिक को ही छः अहं के सहित अध्ययन कहा जाता है 
अध्ययन का प्रयोजन अथे-ज्ञान ही है छन्द भो चेदा हैं अतः इसका भी अध्ययन 
चेद में कहे गए अधिकारी को ही कहा गया है । 4 

विशेषः--'स्वाध्यायोऽध्येतव्य’ इस वेदवाक्य से वेद का अध्ययन गुरु 
के द्वारा करके समावर्तन संस्कार करें, यह प्रतीत होता है। यद्यपि वेदाध्ययन 
बिधि में फल-विशेषके श्रवण न होने से इसका फल विश्वजित्‌, यज्ञ कौ तरह 
( स स्वर्गः सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात. ) इस सूत्र से अदृष्ट मानना चाहिए था 
तथापि अइएँ-फलकल्पनापेक्षया अर्थज्ञान-रूप दष्ट फल मानना उत्तम हैं यह 


मीमांसाशाख्रका निर्णय है- किसको पढ़ावे इस प्रश्न पर “उपनीतमध्यापयीत? . 


इस वाक्य से उपनयन संस्कारवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यको पढ़ाने यह सिद्ध 
होता है। और “न्रीशदरद्रिजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा” इस वाक्य से भी: 
चैचर्णिक को ही वेद पढ़ने का अधिकार सिद्ध हुआ । 
१. वसन्ते जाह्मणमुपनयीत, भीष्म राजन्यं, शरदि पेश्यमिति ्वतिः। अनया ब्राह्मणा- 
दीनासुपनयने अधिकारित्ववोधनात्‌ । 
` . २. उपनौय युरुः शिष्यं महाव्याद्वतिपूवकम्‌ । 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेदिति स्मृतेश्च उपनीतस्येवाधिकारः । 


. ३. स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत अधीत्य वेदं न विजानाति योध्यैम्‌। नि, भ, १) पा. 


३, ख, १८! Fo 
४. सम्मवत्ति वष्टफळकत्वेऽदृष्टफलकस्पनाया अन्यास्यत्वात्‌ । 
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SSS 5 = 


प्रथमोऽध्यायः । ` शू 


और त्रिष्टुभा यजति, बृहत्या गायति, गायत्र्या स्तौति । अर्थात्‌ अनुष्ठुप्‌ से 
याग करे । वृहती से सामगान करे और गायत्री से स्तुति करे, इस प्रकार श्रुति 
मिलती है । छन्दः शास्रके ज्ञानके विना अनुष्टुप्‌ आदि का ज्ञान होना असम्भव 
है और अनुष्टुप्‌ आदिके ज्ञान हुए बिना उल्लिखित श्रुतियोंका अर्थ किस 
प्रकार मालूम हो सकता है, इसलिये यह सिद्ध हुआ कि अनुष्द॒प्‌ आदि के ज्ञान 
के लिये छन्दःशात्र का अध्ययन-आवश्यक है । 

विशेषः--जैसे सन्थ्योपासन आदि नित्यकर्मके अनुष्ठान न करनेसे प्रत्यवाय 
होता है उसी प्रकार ज्ञानके विना याग कराना या. वेद पढाना प्रत्यवायजनक 
है। जिस मन्त्रका घ्राह्मणसे याग कराना हो या जिन मन्त्रों को पढाना 
हो उन मन्त्र या ब्राह्मणोंका ऋषि, देवता, छन्द और विनियोगको जाने विना जो 
याग कराता है या पढ़ाता है वह दृक्ष-योनिक्रो प्राप्त होता है या नरकमें जाता 
है या वेदोक्त आयुको प्राप्त नहीं करता है, वह अत्यन्त पापौ होता है। उसके 
पढ़े हुए वेद फलोत्पत्ति करनेमें असमय हे । इसलिये छन्दःशास्रका ज्ञान परम 
आवश्यक है । इसी लिये छन्दः्शात्रका आरम्भ किया जाता है। 


घीश्रीस्नों म्‌ ॥ १ ॥ 

धीश्रीखी इत्यनेन गुरुत्रयं संज्ञित्वेनोपलक्षयति, मकारश्च संज्ञाः 
त्वेन । ततम्ायसथः-सबंगुरोखिकस्य ( ऽऽऽ) “मः इति संज्ञा 
परिभाषते । ध्यादीनायुपादानप्रयोजनसुपरिष्टा्च्यामः । प्रदेशा 
बिद्यन्साला मौ गौ? ( पि० सू० ६६ ) इत्येबमादयः ॥ १॥ 

अब लघु उपायके द्वारा शाज्ज्ञानक्रे लिए सूत्रकार छन्द्ःशाल्नका सङ्केत 
बना रहे हैं । इनमें म, य, र, स, त, भ, ज, ग ओर ऊ इन दश अक्षरोसे छन्द 
शाल्नके सभी सङ्केत दिखलाये गये दै । इस सूत्रसे लेकर “न, ह, स, न” सत्र तक 
मगण आदि आठे गणों की संज्ञा की है । तीन अक्षरोंका एक गण होता है । इस 
सूत्रमें धो श्री स्त्री ये तीनों अक्षर तीन गुरओंके बोधक हैं और तीनों गुरुओं को 
“म? संज्ञा करनेके कारण वह संज्ञी है और “म? संज्ञा हे । इस लिये इस सूत्र का 
अथं यह हुआ कि जिन तीना अक्षरोंके सबके सब गुरु हों उसे 'मगण? कहते हे ॥ 
- जेसे घी श्री खत्री ये तीनों अक्षर गुरु दोनेके कारण मगण हुआ । प्रत्येक 
शाख्में लघु उपायसे व्यवहारःसिद्धिके लिये सङ्केत .किया जाता दै इसलिये 
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६ सटीकपिन्नलच्छन्दःसूत्रे- 


जिन स्थानोंमें 'म' व्यवहार किया गया हैं वहां पर ही इसका प्रयोजन समझना 
चाहिये जैसे “विद्युन्माला मौ गौ” इस सूत्र का अथे है कि जहां पर दो मगण 
और दो गुरु हों उसे विद्युन्माळा छन्द कहते है “म”से तीन गुरु समझना चाहिये 
अर्थात्‌ आठ गुरु ऽऽऽऽऽऽऽ ऽ जिसमें हों उसे 'वियुन्माला’ कहते हैं। 
यदि संज्ञा नहीं की जाती तो इतने कम शब्दोंमें इतना अधिक अर्थ नहीं समझाया 
जा सकता । धी आदि शब्दों के द्वारा क्यों निर्देश किया गया है इसका तात्पये 
वृत्तिकार स्वयं सूत्रार्थं में कहेंगे ॥ १ ॥ 
बरासा यू ॥ २ ॥ 

बरासा इत्यनेनादिलघोस्िकस्य (155) 'य? इति संज्ञा परिः 
माष्यते । यप्रदेशाः ‘सुजङ्गप्रयातं यः? ( पि० सू० ६।३६ ) इत्येवमाद्यः | 

इस सूत्रमें आदिलघु और बाको दो गुरु को ही “वरासा” इन अक्षरों से 
निर्देश किया गया है अर्थात्‌ जहांपर आदि के अक्षर लघु आर दो बाकी अक्षर 
गुरु हो उसे "यगण? कहते हे । जेसेः-- 

च रा सा यह यगण हुआ । जिस सूज़्में य° से व्यवहार क्रिया जायगा वहां 
पर “य° का अर्थ आदिके एक अक्षर लघु और वाकी दो गुरु ऐसा समझाना चाहिये । 


“्युजज्ञप्रयात॑ यः? इत्यादिसूत्रं में ही इसका व्यवहार किया गया है। चार 
य॒ य य य 


यगण अर्थात्‌ ~¬ ~¬ टण टो जिसके पहला, चौथा, « 


ISS 155 ISS: ISS 


सातवां और दशां अक्षरलूघु हो वाकी अक्षर गुरु वह सुजङ्गप्रयात कहलाता है। | 


155 :1SS 155 155 
भुजन्न॒ प्रयातं भवेद्य ्चतुर्भिः। वृत्तरत्नाकर ॥२॥ 


काणुहा र्‌॥ ३ ॥ 


कागुहा इत्यनेन मध्यलघोस्त्रिकस्य ( 55) 'र' इति संज्ञा परि" 
आध्यते । रप्रदेशाः 'खग्बिणी रः ( पि० सू० ६।३७। ) इत्येवमादयः ॥ 


इस सत्र में. मध्यलघु और बाकी दो गुरु को ही कागुह्दा इन अक्षरों से निर्देश 


किया गया है अर्थात्‌ जहांपर मध्य के अक्षर लघु और बाकी आदि अन्त के | 
ध्क्षर गुरु हों तो उसे 'रगण? कहते हैं । जैसे कागुहा यह रगण का स्वरूप है। 
जिन सूत्रों में “र” व्यवहार क्रिया जायगा। वहां पर र का अर्थ मध्य के एक | 


अक्षर लघु और बाकी गुरु ऐसा समझना चाहिए । 
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« -प्रथमोऽध्यायः। ` छः 


“द्स्विणी रः? (६1३७) इत्यादि सूत्रों में इसका व्यवहार किया गया है। चार 


७15 ६5६।६5. 515 51६5. . ठे 
पांचवां, आठवां और ग्यारहवां अक्षर लघु हो शेष अक्षर गुरु हो उसे 'खर्चिणी? 
छन्द कहा जाता है ॥ ३ ॥ 

वसुधा स्‌॥ ४ ॥ । 
बसुधा इत्यनेनान्त्यगुरोस्त्रिकस्य ( । । ऽ.) “स' इति संज्ञा - परि- 
भाष्यते । सप्रदेशाः 'तोटकं स?. ( पि० सू० ६३१ ) इत्येवमादयः 1, 
इस सुत्र में अन्त का गुरु ओर शेष-आदि, मध्य दो लघु को ही ( चसुधा ), 
इन अक्षरों से निर्देश किया गया है । अर्थात्‌ जहां अन्त के अक्षर गुरु और शेष- 
दो अक्षर लघु हो उसे “सगण? कहते हैं जेसे ॥5 यह सगण का स्वरूप है । जिन 
सूत्रों में (स ) से व्यवहार किया जायगा वहां पर (स) का. अर्थ अन्तका एक 
अक्षर गुरु, आदि और मध्यके दो अक्षर लघु ऐसा समझना चाहिये । “तोटक॑ 
सः ( पि. स्‌. ६1३१ ) इत्यादि'सूत्रों में इसका व्यवहार किया गया है। चार 
संगण- ६ 2 परळ क्यात जिसके पक :चरणमें तीसरा, 
tI छा 15 IIS IIS मर 
छठां, नवां, और बारहवां गरु हाँ तथा शेष के अक्षर लघु हो. ऐसे १२ अक्षरके 
पादवाला छन्द “तोटक' कहलाता दै । तोरकमम्वुधि सेः प्रमितम्‌ । इत्तरलाकर ॥४॥ 
सातेक त्‌॥ ५॥ | 
सातेक इत्यनेनान्त्यलघो स्त्रिकस्य ( 551) “त” इति संज्ञात्वेनोपाः 
दीयते | तम्रदेशाः “तनुमध्या त्यौ? ( पि० सू० ३२) इत्येवमाद्यः शा 
अन्त के एक अक्षर लघु और बाकी गुरु को ही 'सा ते क' इन अक्षरों से 
निर्देश किया गया है अर्थात्‌ जिसमें अन्तका अक्षर लघु, बाकी दो अक्षर-आदि 
अर मध्य के गुरु हां उसे 'तगण? कहते हैं जेसे 5 5 । यह तगण का स्वरूप हैं। 
जिन सूत्रों में 'त? से व्यवहार किया जायया वहां पर "त? का अथे अन्तके एक 
अक्षर लघु और शेष अक्षर गुरु ऐसा समझना चाहिये । “तनुमध्या त्यौ? ( पि. 
सु. ६।२ ) इत्यादि सूत्रों में ही इसका व्यवहार किया गया दे । जिसके एक 


र त. उँय 
पाद्‌ में तगण और यगण हो वि ल तनुमध्या छन्द कहते हैं ॥५७ 
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र सटीकपिङ्गलच्छन्दःसूत्रे- 
कदास ज ॥ ६॥ 


. कदास इत्यनेन मध्यगुरोस्त्रिकस्य ( । 5 ।.) “ज' इति संज्ञा परिः | 
आध्यते | जप्रदेशाः 'कुमारललिता उसौ गर (पि० सू० ६३) इत्येषः । 


साद्यः ॥ ६ ॥ 


मध्य के अक्षर गुर और शेष अक्षर लघु को ही “क दा स” इन अक्षरां से | 
निर्देश किया गया है । अर्थात. जिसमें मध्य के अक्षर गुरु और वाकी आदि । 


ओर अन्तके अक्षर लघु हाँ उसे 'जगण? कहते हैं । जेसे। | 5। यह जगण का 


स्वरूप है। जिन सूत्रों में “ज” का व्यवहार किया गया वहाँ पर इसका | 
अर्थ मध्यका अक्षर गुरु और शेष अक्षर लघु ऐसा समझना चाहिये । 'कुमार- | 


रूलिता ज्सौ ग्‌? ( पि. स्‌ ६ । ३ ) इत्यादि सूनरो में 'ज' का प्रयोग किया गया है 
इंसल्यि इस सूत्र का अर्थ जिसके एक पाद में जगण और सगण और एक गुरु 
हो उसे 'कुमारललिता छन्द? कहते हैं ऐसा होता है ॥ ६ ॥ 
र किंयद आ ॥ ७ ॥ 

किंबद इत्यनेनादिगुरोस्त्रिकस्य ( 51 । ) “भ? इति संज्ञा ज्ञाप्यते | 
भप्रदेशाः चित्रपदा सौ गौ? ( पि० सू० ६५ ) इत्येबमाद्यः॥ ७ || 
` सिवद इन अक्षरों से आदि गुरु और अवशिष्ट लघु को ही निर्देश किया 
लाता है । अर्थात्‌ आदि के एक अक्षर गुरु और शेष दो-मध्य और अन्तके 
अक्षर लघु हो उसे 'भगण? कहते हैं । जैसे 5 । । यह भगण का स्वरूप हे । जिन 
सूत्रों में “भ? से व्यवहार किया जाय वहां पर इसका अथ, आदि के अक्षर गुरु 
ओर अवरिष्ट अक्षर लघु ऐसा समझना चाहिये । 
« 'चित्रपदा भौ गौ? (पि. सु. ६।५ ) इत्यादि सूत्रों में इसका प्रयोग किया 
भया है। दो भगण और दो गुरु जिसके एक पाद में हो उसे “चित्रपदा” 


कहते हैं ॥ ७॥ 
नहस न्‌॥ ८ ॥ 


नहस इत्यनेन सर्वलघोस्त्रिकस्य (11॥ ) “न? इति संज्ञोपदिश्यते | 


नप्रदेशाः “दण्डको नौ रः? ( पिश सू० ७।३१ ) इत्येबमादयः ॥ ८॥ 


_. “नह स” इन अक्षरों से सव के सब लघुओं का निर्देश किया गया है। | 
अर्थात्‌ तीनों लघु युक्त अक्षर-समुदाय को ऐसी संज्ञा की जाती है जेसे ' ह स? 
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| 
| 
| 
| 
| 


-« प्रथमोऽध्यायः | ६ 


यहाँ पर तीनों लघु वर्ण होने के कारण “नगण? कहा जाता है जिन सूत्रों में “न, से 
व्यवहार किया जाय वहां पर इसका अर्थ तीनों अक्षर लघु ऐसा. समझना चाहिये 
“दण्डको नौ रः ( पि. सु ७३३ ) इत्यादि सूत्रों में इसका प्रयोग किया गया है 
अर्थात्‌ जिसमें दो नगण और सात नगण हों उसे 'दण्डक' कहते हे ॥ ८ ॥ 

इन आउ सूत्रों से पिङ्गलाचाय ने आठ गर्णो का स्वरूप निर्देश किया है इसके 
आगे सूत्रों से गुरु और लघुका सङ्केत निर्देश किया जायगा ॥ ८ ॥ 


शलू॥९॥ 


गु’ इत्यनेनोपलक्षितस्य हृस्वस्य (। ) “ल इति संज्ञा परिभाष्यते | 
लशब्दञ्च लघुवाचकः | तेन हस्वमक्षर लघुसंज्ञं भबतीस्येवमथंः प्रपद्यते। 
प्रदेशाः “लः समुद्रागणः? (पि० सू० ४।१२) इत्येवमादयः । 

“गृ, यह पद्‌ हस्व का बोधक दै । लोकमें या शाज्रान्तर में इससे हस्व का 
चौध कहीं भी नहीं होता है परन्तु पिङ्गलाचाये लाघवार्थं विशेष को सामान्य- 
परक रख कर “ग्ःशब्द से हस्व का बोध कराना चाहते हैं । 'हस्वं छ? ऐसा सूत्र 
अदि होता तो अथे स्पष्ट होता परन्तु उसमें तीन मात्राका गौरव समझकर उन्होंने 
ऐसा नहीं किया । पाणिनि जी ने 'इस्वं लबु ( पा० १-४-१० ) ऐसा हो सत्र का 
निर्माण किया है ॥ ५॥ 


गन्ते ॥ १० ॥ 


ग्र-महणमनुवत्तेते । गृ-शब्दोपलक्षितस्य हस्वाक्षरस्य पादान्ते ब्त 
मानस्य शुरुसंज्ञातिदिश्यते । “ग' इति प्रथमाक्षर-प्रतीकेन गुरुशब्दस्य 
अहणम्‌ ॥ 

ननु ग्लिति समानी' ( पि० सू० ५७ ) इत्यादीनां पादान्ते बत्ते- 
सानस्य ह्वस्वस्य गुरुत्रमुत्सगेसिद्धम्‌ । तच्च लकारशथुत्यपबादेन 
बाध्यते । यथा--ग्लिति समानी? ( पि० सू० ५७) 'गीत्यायो लः? 

१. शु इत्यनेन हस्व एव विवक्षितोष्यः सोऽपि ढाघवा्थः “स्वं लघु ( १-४-१०) 
इति पाणिनिङइते सूत्रे षड्‌ मात्राः सन्ति । अन्न तु सार्डेकमात्रा, पिज्ञकमते एकमात्रेव, व्यञ्चन- 
स्पामात्नत्वेन गणना पाणिनेरेवेति महत छाघबस्‌( वस्तुतस्तु नहि मात्राक्कछाघवमेवादतेब्यं 
किन्तु प्रतिपत्तिळाधवमपीति 'हस्वं किःतयव सूत्रयितुसुचितम्‌। . 
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१० सदीकपिङ्गलच्छन्दःसूत्रे- 


(पि० सू० ४४७) इत्यादौ। सामान्येन विशेषस्य बाधः कस्य न . 
सम्मतः ? तस्मात्‌ कुचोद्यमेतत्‌ ॥ 

केचिदिदं सूत्रं व्यवस्थितविभाषया व्याचक्षते | 'ग्लिति प्रमाणी’ 
पि० सू० (८ ) इत्यादीनामन्ते गुरुत्वमेव, समानी? ( पि० सू० ५७ ) 
इत्यादीनमन्ते लघुत्वमेब। तस्मादिएं व्यबस्था प्रमाणम्‌ । शेषाणा- 
मिच्छया गुरुत्वं लघुत्वं चेति, तदुपपन्नम्‌ , विकल्पस्याप्रस्तुतत्वात्कस्य 
व्यवस्थेति न बिद्मः ॥ 

नलु? केनाप्युक्तम्‌ “बा पादान्ते ग्वक्रः ( वृ. रः १६ ) इति गुरुत्वम | 
सत्यमुक्तम्‌ , दुरुक्तं हि तत । “वान्ते ग्वक्र” इति प्रोक्तं येस्तु श्‍वेतपटा- 
दिमिः। उत्सगेस्यापवादेन बाधस्तेनोबधारितः ॥” इत्युक्तेः। इच्छया | 
गुरुत्व लघुत्वब्व नोपपद्यते | कस्येच्छा ? किं शास््रकार॒स्य १ कवेबों | 
न तावदाद्यः पक्षः, सूत्रेष्वदशनात्‌ | नापि द्वितीयः, कवेरपीच्छायां व्यव- 
स्थाभावात्‌ । को जानाति कस्य कीदृशीच्छेति ॥ वी 

अन्ये त्वाहु:--नजु पादान्ते बत्तमानस्य हृस्वस्य पाणिनिना गुरुसंज्ञा | 
न कृता । तेनोक्तम्‌ 'संयोगे गुरु” ( पा० सू० १४११), दीघे च? 
( पा० सू० १४१२) इति । नायं संयोगादिने च दीघः । तस्मात्‌ 'गन्ते” 
इति सूत्रमयुक्तम्‌॥ र | 

अन्नोच्यते--पाणिनिना स्वशास्त्रप्रयोजनाथे गुरुसंज्ञा कृता । “गुरोख्च 
इलः? ( पा० सू० ३।३।१०३ ) इत्यकारप्रत्ययो यथा स्यात- कुण्डा, 
हुण्डेत्यादौ, इहदाञ्चक्रे, ऊहाच्वक्रे, इत्येबमादिषु इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः? 
( पा० सू० ३११३६ ) इत्याम्‌ प्रत्ययश्च | पादान्ते बत्तेमानस्य, लघो गुरु- 
त्वातिदेशे पाणिनेः प्रयोजनमेव नास्ति! किव्वानुस्वारादिपुरव स्य 
बणेस्य 'बलम्‌? 'संपदिःत्यादौ स्थितस्य शुरुसंज्ञा पाणिनिना 
न कृता; किमेतावताऽन्यैरपि न कत्तेव्या ? । तस्मात्सूत्रमिदम्‌ 
“न्ते? इति । गप्रदेशाः “गाबन्त आपीडःः। (पि० सू० २२) | 
इत्येबमादयः ॥ १० ॥ न 

पिङ्गलने लघु शब्द का एक अक्षर 'लःको ही लघुवाचक माना है वह जेसे सत्य- 
भामा को सत्या या भामासे प्रयोग किया जा सकता है उसी तरह लोकसिद्ध दे । | 


१. जेनविशेषेः । 
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प्रथमोऽध्यायः | ११ 


अतएव हस्व को ल्‌ संज्ञा होती है यही सूत्राथे हुझा । जिस जगह छू से व्यवहार 
किया जाय वहांपर छू का अथे हस्व ही समझना चाहिये, इसका प्रयोग “छः 
समुद्रागणः? ( पि० सू० ४। १२ ) इत्यादि सूत्रोमें किया गया है । 

इस सूत्रमें पूर्व सूत्र से का अनुवर्तन होता है । ग्र से हस्व का बोध होता 
है, यह पूर्वे ही कहा जा चुका दै अत एव र शब्द से उपलक्षित हस्वाक्षर किसी ` 
पादके अन्तमें यदि वर्तमान हो तो उसकी गुरु संज्ञा होती दै । गुरु शब्दका जो 
एक देश 'ग? है यह प्रथमाक्षर है उससे पूर्व सुत्र में कहे हुए की तरह गुरु. 
का ही ग्रहण होता है ऐसा समझना चाहिये । 

प्रश्चन--इस सूत्र से पाद के अन्त में स्थित लघु को भौ गुरु संज्ञा की जाती 
है परन्तु 'ग्लितिसमानी' (पि. सु. ५।६।) समानी छन्द में पाद के अन्त में भी इस्व 


देख पड़ता है यह पूर्चापर-विरोध क्यों? गन्ते सूत्र के अनुसार वहां पर भी 
पादान्त लघुको गुसुत्वातिदेश करना चाहिये । 


उत्तर--एक उत्सग शास्र होता दै दूसरा अपवाद, शाज्नान्तर में भी इस 
तरह की व्यवस्था देखी जाती है । जेसे व्याकरण शान्न में “कमेण्यण् ( पा०्सू० 
३-२१ ) इस सूत्र में सभी धातुओं से कम उपपद रहते अण्‌ प्रत्यय का 
विधान किया गया है कुम्भकारः, कुण्डलापः इत्यादि उदाहरण हे । 

इस सूत्र के अनुसार उपसगरहित आकारान्त घातुओं से भी अण्‌ प्रत्यय 
प्राप्त हे परन्तु “आतोऽनुपसग कः? ( पा. सूः २-२-३ ) इस सूत्र में आका" 
रान्त उपसगरहित धातुओं से 'क के विशेष विधान होने के कारण “गोदः, कम्बः 


लद्‌ः इत्यादि स्थलोमें 'क' प्रत्यय ही होता दै “अण? नहीं ऐसे स्थळोंमें “अण? 
प्रत्यय करने से अशुद्ध समझा जाता है 


क्यों कि 'कमेण्यण? ( पा. स्‌. ३।२।१। ) सूत्र में विशेष धम के उल्लेख न 
होने के कारण घातुमात्र से अण प्रत्यय प्रास हैं अतः वह सामान्य विधि हे । और 
गतोऽनुपसगे कः? ( पा. सू. २।२।३। ) सूत्रमें आकारान्त उपसग-रहित धातु 
यह विशेष धातुओंके उल्लेख होने के कारण विशेष विधि है। नियम है कि 
सामान्य शाल्ल का विशेष शास्र अपवाद होता है अर्थात. जिस स्थल पर सामान्य 
और विशेष दोनों नियम प्राप्त हैं वहांपर विशेष नियम ही लागूहोता है, सामान्य नहीं । 

इस शाल्नमें भी इस सार्वत्रिक नियम का व्यतिक्रम नहीं किया गया है । अत 
एव 'गन्ते’ इस सूत्रमें विशेष धमं का उल्लेख न होने के कारण यह पद्‌ के अन्त-' 
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१२ सटीकपिङ्गलच्छन्दःसुत्रे- 


स्थित लघुओं को, चाहे वह पाद किसी छन्दका हो, गुरुत्व का अतिदेश करता है | 
परन्तु ( ग्लिति समानी ( पि. सू. ५।६ ( गीत्यायालः ) पि. सू: ४४७ ) इत्यादि 


सूत्रों द्वारा “समानी? 'गीती-आयाी? इत्यादि विशेष छन्दो के पादान्त स्थित 


लूघुआमें लघुत्व के रहने का ही विशेष विधान है। अतः वह विशेष शास्त्र दै) | 
इसलिये समानी? “गीती? इत्यादि छन्दो में विशेष नियम के अनुसार पादान्त | 


में भी लघु ही रहता दै । “गन्ते? सामान्य सूत्र के अनुसार गुरु नहीं होता । 


कुछ लोग इस सूत्र को व्यवस्थित विभाषा मानकर उक्त प्रश्‍न का समाधान | 


करते हैं उनका कहना हे कि ग्लिति प्रमाणी ( पि. सू. ५।८ ) सूत्र में ्रमाणी 


छन्द के पदान्त में गुरुत्व की व्यवस्था हे और र्लिति समानी ( ५।६ ) इत्यादि | 


सूत्रों के अनुसार समानी, गीती आदि छन्दं के पादान्त में लघुत्व की व्यवस्था है | 


जहां व्यवस्था नहीं देखी जाती हे ऐसे अवशिष्ट स्थलों में इच्छा से गुरु या लघु 
किसी की व्यवस्था कर लेनी चाहिये ? । 


यह समाधान ठीक नहीं जंचता है; क्यों कि विकल्प प्रस्तुत नहीं है । यदि 


विकल्‍प प्रस्तुत होता तो उस विकल्प की व्यवस्था की जा सकती थी; परन्तु “गन्ते _ 


सूत्र पादान्त स्थित लघु को नित्य ही गुरुत्व का अतिदेश करता है । विकल्प 


कहां से आया जिसकी व्यवस्था करते हो । इसलिये वहां पर गुरु ही होगा और 
समानी में लघु ही रहेगा। 


वृत्तरत्नाकर आदि अन्यकार और कुछ छन्दोविंदू जेन विद्वानों का कहना 


दै । कि पादान्त में लघु की गुरु संज्ञा विकल्प से होती है उनके मत से व्यवस्थित . 


विभाषा से समाधान अनुचित नहीं हे परन्तु उनळोगोने उत्सर्गशाल्न अपवाद 
शाह्न से बाधित होता है, इस सार्वत्रिक नियम का विचार नहीं किया हे । यदि 
किसी नियम को न मानकर केवल इच्छा से हो कहीं गुरु और कहीं ऊघुको व्यव" 
स्था करोगे तो वह व्यवस्था किसको इच्छा से होगी, शास्रकारकी इच्छा से या 
कचिकी, शास्रकार महर्षि पिङ्गल का पादान्त में विकल्प से गुरुत्वविधायक 
सूत्र होनेके कारण शाक्लकार की इच्छासे गुरुत्व-लघुत्व की व्यवस्था नहीं कर 
सकते हो । कवि की इच्छा से ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, ऐसा भी नहीं 


कह सकते क्या कि इस स्थल पर अमुक कवि की ऐसी इच्छा थी यह किस ४ 


प्रकार जान सकोगे । कोन जानता हे किस कवि की केसी इच्छा थी । 


इछ विद्वान्‌ इस सूत्र पर आक्षेप करते हैं उनका कहना दै कि महर्षि पाणिनि 
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` प्रथमोध्यायः | १३ 


पाद के अन्त में स्थित लघु की गुरु संज्ञा नहीं की है उन्होंने “संयोगे गुरु (पा. स्‌. 
१।४।११ और “दीं च' ( पा. सू. १।४।१२ ) इन दोनो सूत्रों से संयोग से पूर्व- 
वर्ती लघु और दीष इन दोनों को ही गुरु संज्ञा को है । पादान्त स्थित लघुवणे न 


संयोगादि ही हैं और न -दीघे ही, फिर इन्हें किंस प्रकार गुरु संज्ञा . करते हो 
इसलिये 'गन्ते' सूत्र व्यर्थं ही है। . . 


इस पर इत्तिकार का कहना हैं कि पाणिनि ने व्याकरण शार के लच्यों को 
सिद्ध करने के लिये वेसी ही संज्ञा को और पिङ्ग ने छन्दःशाल्न के प्रयोजन सिद्ध 
करने के लिये और तरह संज्ञा की है दोनों का प्रयोजन एक नहीं है फिर संज्ञा 
किस प्रकार एक्र हो सकती है । 

“गुरोश्च हल? ( पा. स्‌. २।३।१०३ ) इत्यादि सृत्रांसे गुरुसंज्कवण जिनमें हो 
ऐसे व्यञ्जनान्त धातुओं से “अ? प्रत्यय विधान करनेके लिए पाणिनि ने संयुक्त 
व्यज्ञना के पूर्व वर्णो की गुरु संज्ञा की है । अतएव कुडि-दाहे (पा. भवा. घा २७०) 
“कुडि-वेकल्ये' ( भ्बा. घा. २२२ ) 'हुडि-संघाते? ( भ्बा- घा. २६९ ) “हुडि-वरणेः 
( स्वा. धा. २७७ ) इम धातुओं से “इदितो नुम्‌ घातोः ( पा. सू. ७१४५८ ) से 
जुम्‌ करने पर 'ण्ड? इन संयुक्त व्यक्षनां के पूर्वं लघु वणे की गुरु संज्ञा हो जाने से 
“गुरोश्च हलः? (पा.सूः ३।३।१०३) सूत्र के अनुसार अ प्रत्यय हो जाता दै ।और 
ईकार-ऊकारादि इजादि जेसे ईह चेष्टायाम्‌ ( भ्बा- धा ६३२ ) ऊह वितकें ( भवा. 
धा. ६४८ ) इत्यादि, धातुओं से इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः (पा. सूः ३1१।३६) 
गुरुसज्ञकवण है जिसमें ऐसे इजादि घातुओं से आम्‌ प्रत्यय होता है । इस सूत्र के 
अनुसार दीर्घ की गुरु संज्ञा करने के कारण आम्‌ अत्यय हो जानेसे इदाञ्चके. 
इत्यादि प्रयोग सिद्ध हो जाते हें। संयोगादि और दीघ की शुससंज्ञा करने का प्रयोजन 
व्याकरण में मिलता है परन्तु पादके अन्त में स्थित लघु को गुरु संज्ञा करने 
का फळ व्याकरण शास्त्र में नहीं है इस लिये पाणिनि ने उनकी गुरु संज्ञा नहीं की | 
हे परन्तु छन्दः शास्त्र में प्रयोजन है इसलिये पिज्गलने पाद के अन्तस्यित लघुकी 
गुरु संज्ञा की है । “बल? 'संपदू' इत्यादि प्रयोगों में अनुस्वार-विसर्गादि के पूर्व 
लघुवणेकी भी गुरु संज्ञा पाणिनि ने प्रयोजन न रहने के कारण नहीं की है; परन्तु. 
छन्दः शास्त्र में प्रयोजन रहने से पिङ्गढ ने उनकी गुरु संज्ञा की है । अचुस्वारादिपूचं 
ऊघुवर्णो की गुरु संज्ञा पाणिनि ने नहीं की है इसलिए क्या छन्दःशास्त्र के प्रयोजन- 
सिद्धिके लिये पिङ्ग को भी उनकी गुरु संज्ञा.नहीं करनी चाहिये १ इसलिये 'गन्ते* 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४ सटीकपिङ्गलच्छन्दःसूत्रे- 


यह सूत्र व्यर्थ नहीं । पूर्वोक्त आक्षेप सवंथा निर्मूल है । गावन्त आपीडः ( पि. सू. | 
५।२२। ) इत्यादि में इसका प्रयोजन है॥ १०॥ | 

भादिपरः ॥ ११॥ | 

भ्र इति व्यज्जनसंयोगस्योपलक्षणाथमेतत्‌ । ध्र आदियेषा ते भादयः | 

आदिशब्देन बिसजनीयानुस्वारजिह्यामूलीयोपध्मानीयानां प्रहणम्‌। | 
भ्रादयः परे यस्मात्स ध्रादिपरः। ततश्चायं सूत्राथ:--व्यज्लनसंयोगात्पू- | 
चेस्य हुस्वस्यानुस्वारविसजंनीयजिह्णामूलीयोपध्मानीयेभ्यश्च शुरुसंज्ञाः | 
तिदिश्यते ॥ ११ ॥ 


इससे व्यक्षनो का संयोग लक्षित किया जा रहा है। ध्र अर्थात्‌ व्यज्ञन- | 
संयोग आदि में हो जिनके ऐसे वण आदि से बिसग, अनुस्वार, जिह्वामूलीय | 
और उपध्मानीयों का ग्रहण समझना । अब भ्रादि अर्थात्‌ व्यज्ञन-संयुक्त वण, अनुः | 
स्वार, विसरे, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय आगे ही जिन चर्णो के ऐसे वर्णो की 
गुरु संज्ञा होती है । फलिताथ यह हुआ कि संयुक्तवण, अनुस्वार, विसग, जिह्वा 
मुलीय और उपध्मानीय वर्णो से पूवे छघुवणे की गुरु संज्ञा होती है ॥ ११ ॥ 

हे॥ १२॥ 

ग इत्यनुवत्तेते । दे इति दविमात्रोपलक्षणाथम्‌ | ततश्चायं सूत्रार्थः 
द्विमात्रिकस्य दीर्घेस्य “ग? इति संज्ञा क्रियते 1 १२ | 

गन्ते इस सूत्र से ग का अनुवतन होता दै । हे” इससे द्विमात्र का उपलक्षण | 
समझना, तब सूत्रार्थं यह होता है द्विमात्र की गुरु संज्ञा होती है ॥ १९॥ | 

छौ सः ॥ १३॥ 

स इति गकारस्य परामशेः। स गकारो द्विमात्रो हौ लघू कृत्वा 

राणयितव्यः॥ १३ ॥ 
स? इससे गकार का परामश कर लेना चाहिये,--उस “ग” अर्यात्‌ गुससंज्ञक 

द्विमात्रिक को दो रघु वर्णो की तरह गिनना चाहिये ॥ १२॥ | 


ग्लौ॥ १४॥ | 

र्ग शाख्नपरिसमाप्तेः | यत्र विशेषान्तरं न भ्यते तत्र ` 

ग्लो! इत्युपतिष्ठते, 'गायत्र्या बसबः? ( पि० सू० ३।३ ) इत्येबमादिवत्‌ | 
- प्लुतेनेह व्यवहारो नास्ति १४॥ 
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प्रथमोध्यायः | १५ 


इस शास्र की समाप्ति पर्यन्त 'ग्लौ? इस सूत्र का अधिकार रहेगा । अर्थात्‌ 
जहां पर विशेष विधिका श्रवण न रहेगा वहां पर जैसे गायत्री का पाद कहने.से 
आठ समझा जाता है अर्थात्‌ गायत्रो के पादशब्द से आठ की उपस्थिति होती है 
उसो प्रकार “ग्लौ? से गुरुलघु की उपस्थिति होगी । परन्तु इस शाक्नमें प्लुत का 


व्यवहार नहीं किया जायगा । 


जैसे आसुरी पञ्चदश (२।३) सूत्र में बृत्तिकार कहेंगे 'तानि च अक्षराणि रलो? 
इत्यधिक्रारवशात्‌, गुरूणि लघूनि च? आसुरी गायत्री पन्द्रह अक्षरों की होती है वह 
पन्द्रह अक्षरों से “ग्लो” इसके अधिकार होने के कारण गुरुसंज्ञक और लघुसंज्चक 
होर्नो का ही ग्रहण करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


अष्टौ वसव इति ॥ १७॥ 
अत्र शाखे वसव इत्युच्यमानेऽष्टसंख्योपलक्षिता गुरुलघुस्वरूपा 
चणी गृह्यन्ते | लौकिकप्रसिद्ध्युपलक्षणार्थमिदं सत्रम्‌ । तेन चतुर्णा 
समुद्राः, पद्चानामिन्द्रियाणि, इत्येबमादयः संज्ञाविशेषा लौकिकेभ्यः 
प्रत्येतव्याः । इतिकारो5ध्यायसमापिसूचकः ॥ 
ड्ह अवावा लला यः मसल 
यस्य घीस्तस्य शीः, बखुद्धिपू्वेकत्वाद्विमूतेः । यस्य ह स्तस्य खरी; 
अर्थसूलकत्वाद्वाइस्थ्यस्य | 'वरा सा! इत्यनेन सवेषां स्त्रीसाघनो- 
पायानां बुद्धेरुपायस्य महात्म्यं दशेयति | तथा चोचम्‌ 
“अघोहुलपरीणादिजिह्मप्रायासभीरबः । 
सबज्गीणपरिक्लेशमबुघाः कमे कुबेते |? 
तत्राह शिष्यः-का गुद्दा' ? गुहाशब्दः स्थानवाचकः। का शुदा 
यत्रासौ तिष्ठति १ उपाध्यायो त्रुते-वसुघाः। एथिव्यां सभ्यते धीनोत्र 
विषादः कर्तव्यः । पुनरप्याह शिष्यः-सा ते क! सा jas 
प्रथिव्या काश्रयस्थितेन लभ्यते ! । .तत्र पुनराचाये आह- ग्रे 
पुनरप्याह शिष्य:--कदा सः? स गृहस्थ: पुरुषः कदा , कस्मिन्काले तां 
चियं माप्नोति १। ततोऽनन्तरं गुरुराह-'भाविपरः' घारणाथोबबोघप- 


' रोऽसौ यदा स्यात्तदा धियं लभते । भूयोऽपि शिष्य; प्रच्छति-- कि 
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१६ ` सदीकपिङ्गलच्छन्दःसूत्रे- 


बद्‌? कि कुबन्ञसौ तां धियं लभते ? तद्द | तत्राह गुरु/-न हसन! 
हासादिचापल्यमङुबोणस्तां घियं लभत इत्यथः १५ ॥ 
इति भट्टहलायुधृतायां छन्दोवृत्तौ ्रथमोऽध्यायः | 


= 


इस छन्द्शास्त्र में बसु” शब्द से गुर और लघु-संज्ञक आठ अक्षरों का बोध | 


करना चाहिये । इस सूत्र से लोक में जितनी संझ्यावोधक शब्दों की प्रसिद्धि हे उन 


सर्बो का उपलक्षण समझना। जैसे समुद्र से चार का, इन्द्रिय से पांच का, रस से छः | 
का, दिशा शब्द से दश का, इस प्रकार लौकिक संज्ञाओंसे ज्ञान कर लेना चाहिये |; । 


इस सूत्र में इति शब्द अध्याय-समाप्ति का द्योतक हे प्रथम अध्याय समाप्त 
हुआ यही सूचित कर रहा ह । 

म, य्‌, र्‌ आदि संज्ञा विधान करने के लिये थी आदि शब्दों का उपादान 
सूत्रकार ने क्यों किया इसका उत्तर भट्ट हळायुध इस प्रकार दे रहे हैं-अध्ययन से 
ही बुद्धि बढ़ती हे, जिसको बुद्धि है उसी को लक्ष्मी मिलती हे क्योंकि बुद्धि के बिना 
कोई व्यवसाय नहीं किया जा सकता है बल्कि जो अधिक बुद्धिमान हें. वेही पुरुष 
अनेक प्रकार के विचित्र उपायों द्वारा अर्थ कमा लेते हैं और जिसके समीप अर्थ है 
उसको स्त्री मिल ही जाती है अथवा कहना चाहिए कि गाह स्थ्य संचालन अर्थापा- 


जॅन के ऊपर निर्भर करता है । “वरा सा” इस सूत्र से बुद्धि को प्रशंसा की जाती 
है बह बुद्धि अन्याय अर्थोपाजन साधनों से श्रेष्ठ है कहा भी 


` आधा अंगुल विस्तृत जिह्वाप्र के कष्ट से डरे हुए मूख॑लोग जिससे समस्त 
शरीर में कष्ट होता है । ऐसे कम करते हें । 
अध्ययन से केवळ जीम काही कष्ट होता है परन्तु अध्ययन से डरने वाले लोगों. 
को शारीरिक परिश्रम से ही अथोपाजेन करना पड़ता हे यही इसका तात्पय है । 
फिर शिष्य पूंछता है कि 'का गुहा? स्थान कहाँ है अथोत जहां बुद्धि प्राप्त हो 
सकती है वह स्थान कहां 
उपाध्याय कहता है कि 'वसुधा? अर्थात. पृथ्वी में ही बुद्धि मिल सकती है, 
इसलिये दुःख नहीं मानना चाहिये । 


हैं चह बुद्धि पृथ्वी की किस जगह रहकर प्राप्त की जा सकेगी १ 


गुरु कहता है--'गरहे? घर में ही बद्धि मिल सकती है उसके छिये कहीं अन्यत्र: 


जाने को आवश्यकता नहीं हे । 
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| 


शिष्य पूछता है “सा ते क? जिस बुद्धि प्राप्त करने का उपदेश आप दे रहे 


'प्रथमोञ्ध्यायः । १७ 


शिष्य पूछता हे “कदा सः वह ग्रहस्थ पुरुष किस कालमें बुद्धि प्राप्त 
करता है? र 

इसका उत्तर हे भ्रादिपरः जव गृहस्थ पुरुष निजेन ग्रहमें बेठकर चित्तको 
किसी एक लक्ष्य में स्थिर कर देता हे तब इस प्रकार की योग का छठां अङ्ग 
धारणा से चित्त स्थिर और शान्त हो जाता हे और चित्त के शान्त होने से ही' 
बुद्धि में सुक्ष्मता आती हे । इससे आचायं बुद्धि प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय 
धारणा का उपदेश दे रहे हें । 

शिष्य फिर पूछता हे । 'किंवद? क्या करता हुआ गृहस्थ बद्धि प्राप्त कर 
सकता हे अर्थात्‌ बुद्धि प्राप्त करने का साधारण उपाय क्या है : 

उत्तर है “न इसन? हास्य आदि चाश्वल्य अर्थात जिस क्रिया से मनमें 
चाश्वल्य उत्पन्न होता हो ऐसी क्रियाको त्याग देनेसे ही बुद्धि प्राप्त की जा सकती है। 
अर्थात्‌ किसी प्रकारसे चित्तवृत्तिके निरोध करनेसे ही बुद्धि प्राप्त हो सकती है.। 


इति सान्यालोपाह श्रौअयोध्यानाथशाञ्जि विरचितायां कादम्बिन्याल्य : 


भाषा टीकायां प्रथमोऽध्यायः । 
=p 
राण चक्रम्‌ । 
संख्या गणनाम गणस्वरूपभ्‌ ˆ गणदेवता | गणफलम | 
१ | सगणः 555 | भूमिः छचमीः 
२ : यगणः | ।ऽऽ ¦; जलस्‌ बद्धः 
३ | रगणः | 515 अझिः दाहः 
४ | सगणः! ।।5 चायुः | दूरगसनस्‌ 
५ | तगणः | 551 व्योम ् शून्यस्‌ . 
६ | जगणः | ॥5॥ सूयः रोग 
| ७ भगणः 511 चन्द्रः | यशः 
८ | नगणः | ।।। स्वः सुखम्‌ 
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१८ सटीकपिज्गलच्छन्दः सुत्ने 
द्वितीयोऽध्यायः 


अथ छन्दोऽधिकारः 
छन्दः ॥ १ ॥ | 
अघिकारोऽयमाशाञ्परिसमाप्तेः। इत ऊध्वं यद्वचष्यामश््न्दस्तत्रोः : 
पतिष्ठते । छन्दःराब्देनाक्षरसंख्याबच्छेदोऽत्राभिधीयते ॥ १॥ 
कादम्बिनी । | 
इस शाज्ञकी समाप्ति पय्येन्त छन्दः्शान्दका अधिकार रहेगा । इसके अनन्तर । 
जो कहा जायया उसमें “छन्दः! की उपस्थिति होगी । छन्दः शब्दसे यहां पर | 
अक्षरोंकी नियत संख्या विशिष्ट वाक्य समझना ॥ १, | 
अथ गायत्र्यधिक्रा रः 


(४ गायत्री ॥ २॥ 


अधिकारोऽयमाइ्ादशसूत्रपरिसमाप्तेः । “तान्युष्णिग्‌- (पि० २१४) | 
इत्यादिसूत्रात्माग्यदुच्यते छन्दस्तद्रायत्रीसंज्ञं वेदित्यम्‌ ॥ २॥ | 

बारहवें सूत्र पर्यन्त गायत्री शब्दका अधिकार रहेगा । तान्युष्णिक्‌ ।२।१७ | 
इत्यादि सूत्रे पहले जो छन्द कहा जायया उसे गायत्री संश्चक समझना चाहिये। | 


देव्येकम्‌ ॥ ३ ॥ 
एकाः क्षरं छन्दो दैबी गायत्री संज्ञायते | तत्रायं प्रदशेनोपायः-? 


 लमामामाालरललललसमसत्मत्िममममतममिमिगगममिमिलिलिंििहिहिहिहिहिहििटिटिहहहिहिहिहिहिहिहिहििरिििीहि jj त्  ह् शमे है 


१. छन्दांसि छादूनात्‌ ( नि० ७-३-१२ ) छदि संवरणे, संवृणोति ढृदयमानन्दातिरेके 
गेति छन्दः । आहादकत्वेमेवच्छन्दस्त्वं 'चदि? आहादे असुनि प्रत्यये चन्देरादेच्छत्वे च इते | 
छन्द इति वेयाकरणाः 2 

२, गायत्री । गायतेः स्तुतिकमेणः ॥ ( नि. अ० ७ या० ३ ख. १२) 

गीयन्ते स्तूयन्ते देवा यया सेत्यर्थः । त्रिगमना वा विपरीता (नि ७३।१८) अथवा त्रिपुर 
ऋशगयजुः सामसुगमनं पादशो यस्याः सा । विपरीता वणेब्यत्ययमापन्ना च) 

गायतो युखादुदपतत्‌ इति च ब्राह्मणम्‌ । नि० ७।३।१२।६ ) । 

गायतो ब्रह्मणो मुखात. त्रिभ्यो वेदेभ्यः सकाशात्‌ उदपतत्‌ निरगादिति तदथः । गायन 
त्रायते यस्मात्‌ गायत्री सा ततः स्मृता । इति च स्मृतिवचनम्‌ । 

३. एकाक्षर छन्दः वेदे देवी गायत्री संज्ञकं मवति । दैवी म 

वृत्तिकारेण न प्रदर्शितानि तथापि यथा लब्धं प्रदशोयिष्यन्ते तानि कर्थचिदुच्नेयाचि | द| 
गायत्र्या उदाहरणं यथा-ओ २ म्‌। 
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द्वितीयोऽध्यायः! ` १६ 


चतुरन्गक्रीडायामिब चतुःषष्टिकोष्ठान्‌ लिखित्वा ( प्रथमपङक्तो 
आरषीनाम लिखित्वा द्वितीयादिकोष्ठेष्वज्कानामुपरि गायत्र्यादिसप्त- 
च्छन्द्सां नामानि विन्यसेत्‌ | ) तत्र द्वितीयायां पङ्को प्रथमे कोष्ठे- 
देवीशब्द॑ विन्यसेत्‌ , सुज्ञाज्ञापनार्थम्‌ । द्वितीये एक संख्याकः 
सङ्कं विन्यसेत्‌ ॥ ३ ॥ 

एकाक्षर छन्दको देवीगायत्री कहते हें 1 गायत्री उष्णिक्‌ आदि सात प्रकार 
छन्द होते हैं । उनमें हर एकके दैवी, आसुरी, प्राजापत्या, याजुषी, साम्नी, 
आर्षी और ब्राह्मी, ये आठ भेद होते हैँ। कौन कितने अक्षरोंका होता है इसे 
अच्छो तरह समझानेके लिये हळायुधभइ्ने एकमण्डल तैयार किया है उस मण्डलको 
इस अध्याय की समास्तिमें दिखलाया जायगा । उसके बनानेकी पद्धति यह दै कि 
सतरन्ञ के खेळ को तरह आठपंक्तिके चौसठ कोष्ठका एक मण्डल बनाओ । फिर 
उसकी पहली पंक्तिके प्रथम कोष्ठमें आघी ऐसा छिखो । द्वितीयसे अष्टम कोष्ठ तकके 
ऊपर भागमें क्रमशः गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, ` त्रिष्टुप्‌ और 
जगती छन्दांका नाम लिखो पुनः द्वितीय पंक्तिके प्रथम कोष्ठमें देवी ऐसा शब्द 
लिखो । संज्ञा समझानेके लिये द्वितीय कोष्ठमें [१] अङ लिखना चाहिये ॥ ३ ॥ 

आसुरी पश्चदश ॥ ४ ॥ 

आसुरी' गायत्री पञ्चदशाक्षरा । तानि चाक्षराणि “ल्ली? ( पि० 
सू० १1१४ ) इत्यधिकारादूगुरूणि लघूनि च यथासम्भवं द्रष्टव्यानि । 
अत्र तृतीयायां पङ्क्तौ प्रथमे कोष्ठे आसुरीशाब्दं व्यवस्थाप्य ढितीये 
कोष्ठे पञ्चदशा [ १४ ] संख्याङ्कं लिखेत्‌ । ४ | 

पन्द्रह अक्षरोंकी असुरी गायत्री होती है । “लौ” ( ११४ ) गुरु और लघु 
का अधिकार चल रहा है इसलिये आसुरी गायत्री आदि शब्दोमें कहे गये अक्षरों 
से गुरु और लघुसंज्ञक दोनोंका ग्रहण करना चाहिये। पूर्वोक्त मण्डलकी तृतीय ` 
पंक्तिके प्रथम कोष्ठमें आसुरी शब्द लिखकर द्वितीय कोष्ठमें [१४] पन्द्रह अङ्क 
लिखना चाहिये॥ १४ ॥ 

१. पञ्चदशाक्षर। गायत्री आसुरी भवति । उदाइरणद्दय यथा 

(क) नसो वरणाया घिष्ठितो वरुणस्य पाशः॥ (० य० ८२३) 

(ब) उपयाम युं्दीतोऽसि मित्नावरुणास्यां सा ॥ (७० य° ७९) 
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२० सटीकपिज्ञलच्छन्दःसूत्रे- 


ग्राजापत्याष्टी ॥ ५ ॥ 


: प्राजापत्या' गायश्र्यष्टाक्षरा भवति । यत्र कचिहेदेउ्शक्षरं छन्द्‌- 
स्तल्ाजापत्या गायत्रीति ज्ञेयम्‌। 'चतुथ्योमत्र पङ्कौ प्रथमे कोष्ठे 
प्राजापत्याशब्दं लिखित्वा हविंतीयेऽष्ट [=] संख्याङ्कं लिखेत्‌ ॥ ४ ॥ 

चिस छन्द्में आठ [2] अक्षर हाँ उसे “प्राजापत्या” गायत्री कहते हैं। 
जहां पर किसी पदमें आठ अक्षरका छन्द हो उसे “प्राजापत्या गायत्री” समझना। - 
पूर्वाक्त मण्डल की चौथी पंक्तिके पहिले कोष्ठमें “प्राजापत्या” शब्द लिखकर दूसरे 
को्टमें [ ८ ] आठ ऐसा अङ्क लिखो ॥ ५ ॥ 


यजुषां घट ॥ ६ ॥ 


श्यजुषां गायत्री षडक्षरा भवति । यत्र कचिद्वेदे षडक्षर छन्दस्तद्याजुषी 
गायन्नीति संज्ञायते । अत्र पञ्चम्यां पक प्रथमे कोष्ठे याजुषीशब्दं 
व्यवस्थाप्य द्वितीये षट्‌. ६]-संख्याङ्कं लिखेत्‌. ६ ॥ 


जिस छन्दमें छः अक्षर हो उसे “याजुषी गायत्री” कहते हैं। जहां कहीं क 


चेदमें छः अक्षरोंका छन्द.दीख पडे उसे . “याजुषी गायत्री” समझना । पूर्वोक्त 
मण्डलदौ पांचवीं पंक्तिके पहिले कोष्ठमें याजुषी शब्द लिखकर उसी पंक्तिके दुसरे 
कोष्ठमें छः [ ६ ] अङ्ग बेठाना ॥ ६॥ 


सम्नाँ द्वि ७ ॥ 


१. प्राजापत्त्यागयत्र्या उदाइरणद्वयं--यथा 


हि) चर व बार 
(ख) ज्योतिः सूयः सूय्यों ज्योति: । ) 


(ग) अप नः शांशुचद्रघस ( शु० य० २२१९५ ) 
२- षडक्षरा गायत्रीं याजुषी संशका मवति । उदाइरणन्रयं यथा-- 
(क), तार कहि | (शु० य० १९।१ ) 
(ख) जस्यखिस्याँ पच्यस्व 
(ग) “वर्ष बृद्धससि' ( य° ते० सं० १1१२) ॥२॥ - 
F 
र 
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| 
| 
| 
| 


' द्वितीयोऽध्यायः । २१ 


घडित्यनुवतते' | द्विरिति क्रियाभ्यावृत्तिदशेनात्करोतिरध्याहियते । 
द्वादशाक्षरत्यभ्यावृत्या क्रियते । तेन द्विः कृता द्विगुणिता षदसंख्या 
साम्नी गायत्री भवति । यत्र कचिद्रेदे द्वादशाक्षरं छन्द: तत्साम्नां 
गायत्रीति संज्ञायते । अत्र षष्ठयां पङ्क्तौ प्रथमे कोष्ठे सामशब्दं लिखित्वा 
द्वितीये द्वादश [ २२ ' संख्याङ्क लिखेत्‌ ॥ ७॥ 


पूचसूत्रसे ( षद्‌) इसपद्की अनुबृत्ति होती है 'द्विः इस पदमें क्रियाकी 
आवृत्ति अथमें सुच्‌ (२) प्रत्यय होता है । हिन्दोर्मे उसका अर्थ दोहराना या दो 
चार उधारण करना होता है। इससे छः संख्याके दोहरानेसे अर्थात्‌ दोगुणा करने 
से जो संख्या होती हो वह संख्या “साम्नी गायत्री की आती दै । तात्पय्य यह हुवा... 
कि जहां कहीं वेदमें बारह [१२] अक्षरों का छन्द दीख पडे उसे “सामनी गायत्री? 
समझना । पूर्चाक्त मण्डलकी छठी पंक्तिके पहिले कोठेमें साम शब्दळखकर उसी 
थैक्तिके दूसरे कोठेमें बारह [ १२ ] अङ्क रखना चाहिये ॥ ७ ॥ 


ऋचां त्रिः ८॥ 
षडित्यनुवत्तते | अत्रापि पूर्ववत्‌ ` क्रियाभ्याबृत्तिः, तेन त्रिगुणिता 
षट्संख्या ऋचां गायत्री भवति | यत्र कचिद्रेदेऽष्टादशाक्षरं छन्दस्तहृचां 
गायत्री ज्ञेया । अत्र सप्तम्यां पङ्क्तौ प्रथमे कोष्ठे ऋकशाब्दं व्यवस्थाप्य 
द्वितीयेञश्टादश [१८] संख्याङ्क लिखेत ॥ ८॥ 


१. “साम्नां द्वादश? (१६।१२) इतित्क्रक्रप्रातिशाख्यसूत्रेण *साम्नां स्याद्‌ दादशाक्षरा” 
इत्याग्नेयच्छन्दःसार वचनेन च सामगायत्र्या दाद शाक्षरत्वं सिद्धतीति ज्ञेयम्‌ । 
उदाहरणय यथा-- $ 
(क) वाचे से वर्चोदा वच॑से पवस्व॒ (० य° ७२७) 


(ख) अगिन ईरीष्यसङ्गिरस्वद्भरामः । (शु० य० ११1४७ ) 

(ग) घृतेन सीता मधुना ससज्यतास्‌ (शु० य० १२।७०) 
२. द्वित्रिचतुभ्यंः सुच्‌ (पा० सू० ५४१८) 
३. भाचो गायत्री यथा-- 


(क) नमो चन्चते परिवज्ञते स्तायनां पतये नमः . ( शु० य० १ ६।२१ ह। 
(ख) .बसचस्त्वा .धूपयन्तु गायन्नेण छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ (शु० य० ११1६० ) 
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२२ सदीकपिङ्गलच्छन्दःसूत्रे- 


“बड? इस पदकी थनुदृत्ति आती है । इस सूत्रमे भी कियाकी आवृत्ति पूववत्‌ | 
समझना । छः संख्याको तीन से गुणा करनेपर जो संख्या होती है वही "आर्ची | 
गायत्री” की संख्या है । अर्थात्‌ जहां कहीँ वेदमें आठारह [१८] अक्षरों का | 
छन्द होता है । उसे “आर्ची गायत्री! समझना । 

अब पूर्वोक्त मण्डलकी सातवीं पंक्तिके पहिले कोठे मे “आर्ची? शब्द लिखकर | 
उसी प॑क्तिके दुसरे कोठेमें अठारह १८ अङ्क रखो ॥८॥ 


। 
हौ हौ साम्नां वर्धेत ॥ ९॥ | 
गायत्रीत्यतुबतेते । साम्नां पङक्तौ गायत्री दौ दौ संख्याङ्की ग्रदीत्वा | 


१. तत्र सामोष्णिक्‌ यथा-- | 
उदायुषा स्वायुपोद॑स्थामख्तोँ 55 अदु ॥' ( छ० य० ४२८ ) 
सामानुष्डप्‌ यथा-- | 
रात्रिं केतुना जुषता %सज्योति ज्योतिपा स्वाहा ॥ ( छ० य० ३६।२१ ) | 
सामबृहती यथा-- रः | 
(क) दिवः सचुरंस्यैष ते प॒थिब्याँछोक आरण्यरतें पशुः । ( शु० य० ६६) 
(ख) परि माग्ने दुश्रैरिताद्वाघस्वा सा सुचरिते भज । ( शु० य° ४1२८ > 

साम्नांपडक्तियैथा-- ह ! 
` (क) एथोंउस्येधिषीमहिं समिदंसि तेजोऽसि तेजो मथिं धेहि ॥' 
( शु० य° ३०२५ ) 
(ख) “देवस्य स्वा सवितुः मरस॒वेऽखिनोऽाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ ॥! 
5 (० य° ५२६) 
सामत्रिष्डप्‌ यथा र 
(क) 'इन्बश्र स्राइवंरुणश्च राजा तौ ते अचं चक्रतुरग्र पुतम्‌ ॥' 
_ (०° य० ८३७१ 
(ल) 'उर्चयस्व चनस्यत ऊध्वो मा पाहे देस आस्य य॒ज्ञस्योंचः ॥' 
( छण य° ४१०) 
सामजगती यथा-- 
«अजु स्वा माता मेन्यतामचुं पिताऽनु आता सगाभ्योऽन्न सखा सयूथ्यः ॥ _ 
| ः _(शुण य° ४२०) 
4 


| 
|. 
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द्वितीयोञध्यायः | २३ 


पूवोत्‌ पूवीद्र्धेत यावदष्टम कोषं पाप्नोति तत्र साम्नां पक्तौ तृतीयादिषु 
कोष्ठेषु क्रमेण वर्धितान्यक्षराण्यङ्केन विन्यसेत्‌ ॥ ४॥ 

इस सूत्र में भी “गायत्री” पदकी अनुबुत्ति आती है । 

छठी पंक्तिमें जो सामगायत्री की संख्या है उसे दो दो संख्यासे बढ़ाकर उसी 
पंक्तिके तीसरे कोठेसे आठवें कोठे तक बेठाना । 

अर्थात छठी पङ्किके दूसरे कोठेमें सामगा [४] यत्रीका अङ्क [१५] बारह है 
उसमें दो जोड्ने से तीसरे कोठेमें [१४] हो जाता दे, पुनः चौदहमें दो जोड्ने से 
चौथे कोठेमें [ १६ ] हो जाता है । इसी तरह पांचवे में [१८], छठे में [१०], 
साते में [२२], और आठवे में [२४] बैठेगा । तात्पय यह हुआ कि सामगा- 
चत्रीमें जो अक्षर संख्या है, उसी संख्यामें दो संख्या और जोड़ देनेसे सामोष्णिककी 


(ख) कोसि कतसोऽसि कस्यासि को नामासि । यस्यं ते नामामन्महि यं 


स्वा सोमेनातीदुंपाम । (शु० य° ७२१९) 
(ग) दचिंणामारोंह त्रिष्डुप्‌ त्वावतु घदत्साम पंश्नदुशस्तोमों प्रीष्मऋतुः चन्र 
द्रविणम्‌ । ( श० स० १०११ ) 
आची त्रिष्ठप्‌ यथा-- हु 
(क) पुषा ते. शुक्र तनूरे तद्वचस्तया सम्मंब आज गच्छ । जूर॑सि घुता 
मनसा जुष्टा विष्णवे ॥ (श॒० य° श१७) 
(ख) एता असदन्स्सुक्कतस्य छोके ता विंष्णो पाहि पाहि यज्ञ पाहि यज्ञपतिं 
पाहिमाँ य॑ज्ञनियस्‌ ॥ । (ते०्सं० १५) १५ ) 
(ग) असने च्रतपते रतं चरिष्या मितच्छेकेयं तन्मे राध्यतास्‌ । इदमहसचता- 
` स्सत्यमुपेमि । (° य° २५) 
आचोजगती यथा-- पेयो शच 
(क) “बधान देव सवितः परमस्याँ परावति शतेन श्चयोऽस्मान वि य 
चे चयं द्विष्मस्तमतो मा मौंक' । (ते० सं० ५४९६ ) 
. (ल) यस्तै अश्वसनिर्भच्षो यो गोसनिस्तस्यं त इ्य्॑सतुतस्तंसस्य 
शस्तोकथस्योपंहूतस्योपहूतोभक्षयासि । (० य° ८३२ 2 
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9४ सटीकपिङ्गलच्छन्दःसूत्रे- | 
क्षर संख्या निकल आती है । इसी प्रकार सामाचुष्डुप आदिकी भी अक्षर | 
संख्या निकल आती है। जैसे सामगायत्री की अक्षर संख्या १२ है इसलिये 
१२+ २३१४ सामोष्णिकू। १४+ २८१६ सामानुष्टुपू । .१६ + ९०1८ सामः | 
बृहती । १०+ २ = २० सामपङ्किः। २० ॐ २ = २२ सामत्रिष्टुपू २२+२=२४ 
सामजगती । । 


| 
| 
` जँ स्त्रीचचास्‌ ॥ १०॥ । 
गायत्रीत्यनुबतेते । ` ऋचां' गायत्री त्रींखींन संख्याङ्कान्‌ गृहीत्वा | 
पूवेबद्र्धत | अत्राप्युचा पक्तौ दृतीयादिषु कोषेषु त्रि संख्याङ्कक्रमेण | 
बृद्धमङ्क स्थापयेत्‌॥ १०॥ रहिन! र 
' इस सुन्रमें भी गायत्री 'पदका अनुवतन होता है, सातवी पक्छि जो “आ- | 
च्च गायत्री” का कोष्ठ है उसमें [१८] अठारह संख्यां है। उस अठारह संख्या | 
* में तीन जोडनेसे “आर्ची उष्णिक्‌? की अक्षर'संख्या आती हें, पुनः तीन जोड्ने | 
( : १ झाचीं उष्णिक्‌ यथा-- न 
` (क) तदुरिनिराहु तदु सोमं आह पूषा मां धास्सुकृतस्य लोके । 4 
DSR, क ही ह ( अथ० सं० १६1९२ ) | 
` ` (छ) इन्द्रस्य स्यूरसीन्त्रस्य भुवो5सि पेन्द्रससि वेश्वदेवमंसि 


(ते आ० १०२७) | 
। , आर्ची अनुष्डपू यथा--. ` en 50 य 
( « (क) 'अन्नारप रखतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्‌ चन्न पयः सोमं प्रजापतिः ` : 

| ( शु० य° १९७५ ) 
, (ल) 'देवो व॑ः सवितोस्पुनारवर्छिद्रेण पवित्रेण बसोः सूर्यस्य ररिमभिः। 

. (ते० सं० १1१५१ ) 
` आचों ब्रती यथा-- 
८२ (क) दा नचति प्रेणानो नराशंसों अग्निः सुकृदेवः स॑विता विश्ववारः 

_( अ० सं० १५२७३ ) 

` (ल) उपयामगुहीतोडसि विश्ेम्यस्स्वा देवेभ्यः पुष त योनि विशेभ्यसस्वा 
छ भ्यः Mignon, ( शु० य० ७३३ ) 

आंचीं पंक्तियेथा-- ' 4 
: (क) वसन्त इन्त्रुरन्त्यो ग्रोष्महन्नुरन्त्यः । वर्षाण्यनुशरदो हेमन्तः ‘शिशिर इन्तरुरक्तः ॥ 
६७०४४०१ * (सा० सं० पूं० ६२॥३॥१३) 
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से आरची अनुष्ठ्पकी अक्षरसंख्या आ जाती दै । इसी प्रकार लगातार तीसरे 


.कोडेसे आठवें कोठे तक पुवे की तरह [३] तीन अङ्क- जोडे जानेसे क्रमशः तीसरे 
-कोठेमें २१, चोथे में २४, पांचवे में २७, छठे में ३०, सातवें में २२, और आठवें 


में २६ अङ्क बेठेगा । 
अतएव १८ अक्षरां की आर्ची गायत्री, २१ अक्षरका “आर्ची उष्णिक» २४ 


'का “आर्ची अनुष्टुप्‌? ७२ की “आची वृहती” २० की “आरची पंक्ति, ३३ की 


“आची त्रिष्टुप्‌” और ३६ की “आची जगती” होती है । 
3 १ 
चतुरञ्चतुरः प्राजापत्यायाः ॥ ११ ॥ 


प्राजापत्यायाः पङ्कौ गायत्री चतुरभथ्तुरः संख्याङ्कान्‌ ग्रहीत्वा 


३० प्राजापस्योष्णिगादीनां क्रमशः उदाहरणानि प्रदइयन्ते-- 


__ _ तत्र प्राजापत्योष्णिक्‌ यथा-- 


निदंग्ध९”रक्षो निदंग्धा अरातयः ( त० सं० का० १ प्र १ अ० ७) 
प्राजापत्यानुष्टप यथा-- 


(क) रेवती रमध्वं बृदरपते घारयावसूनि - - (ण य° १८) 
(ख) यथायं वायुरेजति यथां समुद्र एजति (य० य° ८२८) 
आ्राजापत्याबृहती यथा-- 2 


(क) 'अपां पेरुरस्थापों देवी स्वदन्तु स्वात्तं चित्सददेवंहविः ।' 

( रण य० ६१० ) 
(ख) 'अग्ने अङ्गिरः श॒तं ते सन्स्वाढृतः सहं त उपाबृतः ॥' 

(शु० य° १२८) 


पत्या पक्तियेथा-- र 
(क) “उत अवंसा परथिवीर्‌स सो दस्व सहाँ ५३भैसि रो चस्व देबवीर्तमः ॥ 
( ० य° ३८१७ ) 
(ख) “प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत य जुजोपपते ॥? 
( साम० सं० पू० ७।२।६।१० ) 
प्राजापत्यात्रिष्टपू यथा-- ST 
(क) 'उपयामर्गुहीतोसीन्द्रायरवा षोडशिन एषते योनिरिन्द्राय त्वा 
घोडशिने॥!. ` ( ० य° ८३४ ) 
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२६ सटीकपिन्नलच्छन्दःसूत्रे- 


बर्धेत | अत्रापि तृतीयादिषु कोष्टेषु बिन्यासः पूवेबदेब ॥ ११ ॥ | 
चौथी पंक्तिमें “प्राजापत्यागायत्रो” चार चार संख्या से बढ़ती हुई तीसरे | 
दोठेसे आठवें कोठे तक क्रमशः बैंठेगौ । अर्थात्‌ उसी पंक्तिके दूसरे कोठेमें | 
“ब्राजापत्या गायत्री” की संख्या [८] है अतएव [४] से बढ़ती हुई तीसरे कोष्ठ में । 
बैठेगी १२, चौथेमें १६, पांचवेमें २०, छठेंमें २४, सातवेंमें १८ और आव्वमें | 
३२ । इसलिये “प्राजापत्या उष्णिकू” की अक्षर संख्या १२, “आजापत्या | 
झनुष्टुप” की १६, प्राजापत्या बृहती, को २०, ““्राजापत्या पंक्ति” की २४, | 
“प्राजापत्या त्रिष्ठुपु» की २८, और “प्राजापत्याजगती” की अक्षरसंख्या ३३ | 
| 

| 


समझना चाहिये । 
एकेक दोष ॥ १२॥ | 


मल त क कपल्स 


(ख) 'उपयामहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत पुष ते. योनिरिन्द्राय त्वा | 
मरत्वते ॥ र ( शु० य° ७३८ ) | 
टि प्राजापत्या जगती यथा-- ; । 

(क) 'हरिंः पतङ्गः पंटरी सुंपणेः । दिविक्षयो नभ॑सा य एसि सन इन्द्रः, | 
कामचरंददातु ॥।? ( ते० आ० ३।११ ) | 

(छ) प्ररत्युंट्/रक्षः मध्यष्टा अर्रातयो निष्टस१/रक्षो निष्टा अरांतयः । 
उवन्तरिचमन्वेमि ॥ (शु० य° १७) 


१, पकेकं झेषे इति सूत्रेण दैव्युष्णिगादीनां यांजुष्युप्णिगादीना्लेकदेव स्वरूपं प्रदश्यैत 
उभयोरेकधम्मंत्वात । न 
तत्र दैव्युष्णिगादी नां निदर्शनानिसंस्थाप्यन्तेदैवी उष्णिक्‌ तथा-- 


(क) 'भु व? ( तै० भा० प्र १० अ० २७) 
(ख) 'कोइसि? ( शु० य° ७२९) 
(ग) मधु ( शु० य० ३७।१३ ) 
दैन्यनुष्ट पू यथा-ट ४ 
(क) 'मखो5सि' ( ते० आ० ४२ ) 
(ख) “वूर्रसि ी ( शु० य० १८ ) 
(ग) “इषेत्वा ( शु० य० १५) 
देवौ बहती यथा-- 


(क) भूसुस्वः स्वः ।! ( शु० य° ३५) 
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२७ 


अनुक्तः शेषः। यत्र गायत्र्यां संख्यावृद्धिनोक्ता सैकेक संख्याङ्कं 
गृहीत्वा वर्धेत | देवी याजुषी च शेष शब्देनोच्यते | आसुर्या विशेषा 
भिथानात्‌ । तेन देवी तृतीयादिषु कोष्ठेषु क्रमेणेकेकमक्षरं गहीत्वा वर्धेत | 


तथैव याजुषी ॥ १२॥ 


(ख) 'स्वविदे. वेट्‌ ॥ 
देवी पंक्ति येथा-- 

(क) बँ्हिषदे वेट्‌ ? 

(ख) “नमो गणेभ्यः । 

(ग) “नमेः समाभ्यः ।? 
दैवी त्रिष्टुप्‌ यथा-- 

(क) 'नचन्रेम्यः स्वाहां 

(ख) “अग्नेस्तचूरसि ।' 
दैवी जगती यथा-- 

(क) “नमः शङ्कराय च ।' 

(ख) 'कनिष्ठायं च नमः । 
इदानीं याजुष्युष्णिगादीनां निदशेनानियथाक्रमं प्रदशयेन्ते 


` तत्र याजुष्युष्णिक्‌ यथा-- 


(क) 'माहिंभूंमा घदाकुः ।' 

(ख) “सुद्र गच्छु स्वाहा ? 
याजुष्यनुष्ठप्‌ यया-- 

(क) “अर्जु त्वा देववीतये ।! 

(ख) 'उपयामग्रेहीतोडसि ।' 

(ग) दिब्य नमो गच्छ स्वाहा 
याजुषी ब्रती यथा 

“रोहणं वकगहनस्‌ ।' 

'सित्रावरुणौ गर्छू स्वाहा । 


(शु० य० १७१२) 


(शु० य० १७१२ ) 
(श० य° १६२५) . 
( शु० य० १६२४ ) 


(शु० य° २२१८ 2 
( छु० य° ७५३ ) 


( शु० य° १६४१ 2 


(शु० य० १६३२ ) 


(० य० ४२३ ) 
( शु० य° ६1२१ ) 


( ु० य० ५९ ) 
( शु० य° ७२५ ) 
(शु० य° ६२१ ) 


(शु० य० ५२३ ) 


(शण य° ६२१) 
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जिन गायत्रियोंके सबन्धमें विशेष विधान नहीं किया गया हो उनकी अक्षर | 


संख्या एक संख्यासे बढ़ती हुई तीसरे कोठेसे आठवें कोठे तक बेठेगी। देवी | 
आर याजुषी ही ऐसी गायत्री हें जिनकी संख्यामें बुद्धि का विधान नहीं है। 
वे “शेष” शब्दसे कही गई है। आसुरी गायत्रीका विशेष विधान आगेके सूत्रसे 
करने ही चाले हैं। उसकी मौ संख्यावृद्धि नहीं होती है। बल्कि संख्याका हास 
'होता है । “इसलिये मण्डलकी दूसरी और पांचवी पंक्तिमें जो देवी और याजुषी 
कोष्ठ हैं उसमें देवी गायत्रीकी अक्षर संख्या [ १ ] एक और याजुषी गायत्री की | 
अक्षर संख्या [६] छः हे उनकी वृद्धि आठवें कोठे तक एक संख्याके द्वारा होती 
, चल्लेगी.। अर्थात्‌ देवी उष्णिक्‌ को अक्षर संख्या [२], देवी अनुष्टप्‌ को [३], देवी 
बृहती की [४], दंवी पंक्तिकी [५], देवी त्रिष्टपृकी, [६] और देवी जगती की अक्षर 
संख्या [७] हैं । 
_ याजुषी उष्णिकूकी अक्षर संख्या [७], याजुषी अनुष्टपफी [८], याजुषी 
बृहती की, [९] याजुषी पंक्ति की [१०], याजुषी त्रिष्टुप्‌ की [११] “और याजुषी 
जगतीको अक्षर संख्या [१२] हैं । 


जह्यादासुरी ॥ १३॥. 


| 

| 

| 

| | 
याजुषी पङ्क्ति यंथा-- | 
(क) “होतां यक्ञदुश्चिनौ छागस्य ।? : (० य० २१४३) | 
| 

| 

| 


(ख) उपयामग्रद्दीतो$सीषेत्वा । ? ( शु० य° ७1३० 
| (ग) “उपयामसुंहीतोऽस्ये त्वा.  : (शु० य० ७३० ) 
; याजुषी त्रिष्टप्‌ यथा-- 
(क) 'होतां यक्षत्‌ सर॑स्वती मेपस्य । ( ० य° २१४४) 
(ख) अग्निजा अंसि प्रजार्पतेरेतः (.ते० आ० ४1२३५ ) 
याजुषी जगती यथा-- 


नम॑ः श्रवार्य च प्रतिश्रवायं च ।? ( य० य० १६३४) 
नम॑ः शर्वायं च पश्चपर्तये च ( ते० संर ४।५।५।२ ) 
१. इदानीमाञ्युंष्णियादीनां निदर्शनानि यथाछब्धानि संख्याप्यन्ते । 
यथा-- | 
. (क) “उपयामगुहीतो5स्य१/हसस्पतयें स्वा । ।(शु० य० ७२७ ) 


REIS 
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एकैकमित्यनुबतते । आसुरी गायत्री एकैकमक्षरं त्यजेत्‌ । उत्तरेषु 
कोष्ठेषु बृद्धी प्राप्तायां ह्रासो विधीयते | तेऽङ्काः क्रमेण स्थाप्याः १३॥। 

पूर्वंसूत्रसे एकेक पदका अनुवर्तन होता है तृतीय पंक्तिमें आसुरी गायत्री एक 
एक संख्या छोड्ती हुई द्वितीय कोष्ठसे अष्टम कोष्ट तक क्रमशः बे ठेगी । जैसे 
तृतीय पंक्तिके द्वितीय कोष्ठमें आसुरी गायत्रीकी अक्षर संख्या [ १५] 
पन्द्रह है, उस [१५] से [१] घटाकर तृतीय कोष्ठमें [१४], बैडेगी उससे पुनः 
[१] एक घटानेसे जो [१३] संख्या होगी वह चतुथ कोष्ठमें बैठेगो । इसी प्रकार 
पञ्चम कोष्ठ में [१२], षष्ठ में [1१], और सप्तम में [१०] और नवम कोष्ठ में [९] 


। संख्या वेठेगी ॥ १३॥ 


(ख) चछ्घम्याँ मे वचोंदसौ वचे से पवेथास्‌ । ( शु० य° ७२७३). 
आयु््येचुष्ट्प्‌ यथा-- [ 

(क) "उपयामगृहीतोऽसि तपस्यायस्वा ।' ( शु० य० ७३०) 
(ख) प्राणाय मे वर्चोदा वचसे पवस्व ।? ' (० य० ७२७) 
(ग) च्यानाय मे वर्चोदा वचे से पवस्व !” (० य° ७२७). 

. आसुरीइद्दती.यथा-- FR St 

(क) “वाचे मे वर्चौदा वच॑से पवस्व ।? ( छ° य° ७२७). 
(ख) उपयामगर्दीतोऽसि मधवे स्वा ( शु० य° ७३० ) 
आसुरी पंक्तियंथा-- 
(क) इन्द्र मरत्व इह पाहि सोमस्‌ (० य० ७३५ ). 
(ख) अरिप्रा आपो अपं रिप्रम॒स्मत्‌ ।' ( अर्थ० सं० १६।१।१० ). 
आसुरी त्रिष्ठप्‌ यथा-- 

उरुप्य राय एषो! यजस्व ।! (श॒० य० ७४ ) 
स्वघा पितृर्भ्य'एथिविषर्म्यः । ( अथ० सं० १८४७८). 
आसुरोजगती यथा-- 

(क) सोमायळवाना लमते ।' (शु० य° २४२५०). 
(ख) 'मधुत्वा सघुका करोतु ।' ( ते आ० ४1२३८ ). 
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सुरा । बृषाझित्रपणे भरंन्नंपा गर्भञ्समुद्रियंस्‌ । अञ्च आयादि वीतये ॥ 
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३० सटीकपिङ्गलच्छन्दःसत्ने | 


अर्थात. आसुरी उष्णिककी अक्षर संख्या [१४] आसुरी अलुष्ठपकी अक्षर | 
संख्या [१३], आसुरी बृहतीकी [१२], आसुरी पंक्तिकी [११], आसुरी त्रिष्ठुप्‌ | 
की [१०] और आएरी जगतीकी अक्षर संख्या [९] होती है ऐसा समझना चाहिये। | 


तान्युषिणगलुष्डुवत्रृहतीपक्ति्िष्डुञ्जगत्यः ॥१४॥ | 
तानि छन्दांसि गायत्र्याः पुरस्तात्‌ उष्णिग-अनुष्टुबबृहती-पंक्ति- | 
त्रिष्टुब-जगत्याख्यानि क्रमेण भवन्ति ॥ १४॥ | 
गायत्री छन्द के अनन्तर द्वितीय कोष्ठसे अष्टम कोष्ट पर्यन्त क्रमशः उष्णिक्‌, | 
अनुष्टुप्‌ , दहती पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ और जगती छन्द होगे । अर्थात्‌ गायत्री | 
-छन्द्के जेसे देवी, आसुरी, प्राजापत्या, याजुषी आदि भेद होते हे ऊसौ प्रकार | 
उष्णिक आदि छन्दके भी भेद होते है । ये भेद पूर्वे दिखाये गये हें । 


> १ नै 
तिस्रस्तिस्र; सनाम्न्य एकेका त्रालह्मय ॥१५॥ 


ज जासन निदईँनानि र्यः 
१. इदानीं आही गायत्र्यादीनां यथाळव्यानि निदर्शनानि प्रदश्येन्ते । 


| 
| 
तत्र ब्राह्मी गायत्री यथा-- ६ | 
| 
| 


देवी धाचाएथिवी-मखस्य वामथ 
शिरो! राध्यासं देवयजने पृथिव्याः । र 
मखाय स्वा मखस्येत्वाशीष्णे ॥ ( ० य० ३७३ ) 
ब्ाह्मय॒ण्णिक्‌ यथा-- र , 
देचीद्वारो अश्विर्ना भिपजेन्द्रे सरस्वती । प्राणं न वीय. नसि ह्वारो दृडुरि- 
द्यं व॑सुवने बसुधेय॑स्य च्यन्तु यज ॥ ( शु० य० २१।४९ ) 
आह्मथनुष्डप्‌ यथा-- | 
' अनृत निजुस्युण निचेरर॑सि निचुम्पुणः । अवदेवेदेवकृतमेवो5्यासिषमव- 
अध्यैमत्यक्रत॑ पुरुराशो देव रिपस्पाहि ॥ | (० य° ३1४८ ) | 
ब्राह्मीब॒हती यथा-- 


पेतु वाजी कर्निक्रदख्चानदद्वासंभः। पस्वा भरच्चभि पुरीष्य मा पाद्यायुपः 


(शु० य° ११1४६ | 
ब्राह्मपंक्तियेधा-- | 


द्वितीयोऽध्यायः | ३१ 


याजुषीं पङ्किमारभ्य तिस्रो याजुषी, साम्नी, आर्ची चेति गायत्र्यो 
मिलिता एका, षटत्रिशदक्षरा ब्राह्मी गायत्री भवति | सनाम्न्य इत्येक 
संज्ञा इत्यथः | तिस्नस्ति्न इति वीप्सया परेषामुष्णिगादीनामिह ग्रहणम्‌| 
तथकेकेति वीप्सया ता एव घ्राह्मयो भवन्तीति विधीयते | ज्राह्मथ इति 
गायञ्यादीनां जगतीपयेन्तानां विशेषणम्‌ । एबं याज्जुषी, साम्नी, आर्ची 
चोष्णिङभिलिता एकीकृता द्राचत्वारिशदक्षरा ज्राहूम्युष्णिग्भवति । एवं 
तिस्रोऽनुष्डुमः संगताः सत्योऽष्टाचत्वारिशादक्षरेका त्राह्मयनुष्टुब भवति | 
ता एव तिखो बृहत्यः संगताः सत्यश्चतुःपञ्चाशदक्षरा एका ब्राह्मी बृहती 
भवति। ता एब तिस: पङ्क्तयः संगतःः षष्ट्यक्षरा एका ब्रह्मीपङक्तिभंवति। 
ता एव तिस्नस्निष्टुभः संगतः षदषष्ठथक्षरा एका ब्राह्मी त्रिष्टप भवति । 
ता एव तिस्रो जगत्यः संगता द्वासप्तत्यक्षा एका ब्राह्मी 
जगती भषति । अत्राष्टम्यां पङक्तौ प्रथमे कोष्ठे ब्राह्ीशब्दं व्यवस्थाप्य 
द्वितीयादौ क्रमेण गायत्र्यादीनां षद्त्रिंशदा [३६] यङ्कान्‌ 
बिन्यसेत्‌ ॥ १५॥ 


याज्ञुषी, सान्नी और आची गायत्री इन तीनांको मिला देनेसे (३६) अक्षरों 


अदित्यास््वा मद्धेन्ञार्जिघर्स्मि देवयजने एथिव्या हड।यास्पद्मसि घतवतत्‌स्वाहा। 
अस्मे र॑मस्वास्मे तेशवन्धस्त्वे रायो मे रायो मा वय\/रायस्योषेणवियोंष्म 
सोतो रायः ॥ ( ० य० ४२२ ) 
आझीत्रिष्टप्‌ यथा-- 
पोडशी स्तोम ओजो द्रविणं चतुश्चस्वारि/'शस्तोमो चचों द्रविणम्‌ । 
अग्नेः परीपमस्यप्सो नाम ताँ स्वा विशवे अमिगुणन्तु दे वाः । 
स्तोमे पृष्ठा धृतर्वतीह सीद प्रजावदस्मे द्रविणार्यजस्व ॥ ( शु० य० १।३५) 
्रा्मीजगती यथा-- 
उददिव॑शस्तसानान्तरि्नं पृणइ१/हस्त प्रथिब्याँ दयु तानस्त्वा मारुतो सिनोतु- 
'सित्रावरूणौ । भ्रवेण धर्मणा । 
अहाचनि स्वा चत्रवनिं रायसपोषवनि पर्यूहसि । 
नह्य इहं भन्ने दुरहायुे'ह प्रजाँ दु\/ह॥ (श॒ु० य० ०२७) 
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२ सटीक पङ्गलच्छन्दःसूतरे- | 


की एक “ब्राह्मी गायत्री” होती है । इसी प्रकार याजुषी, साभ्नी, और oa | 
इन तीनों उष्णिक छन्दांको मिला देनेसे [४२] अक्षरोंकी एक ब्राह्मी उष्णिक्‌, 
याजुषी, साम्नी, और आर्ची अलुष्ट्रप » इन तीनोंके मिलजानेंसे [४८] अक्षरों 
का एक ब्राह्मी अनुष्ठुप्‌ , याजुषी, साम्नी, ओर आर्ची वृहती, इन तीनोंके मिल 
जानेस्रे/५४] अक्षरोंकी एक “ब्राह्मी वृत्ती” याजुषी, साम्नी और आर्ची 25 
के मिल जानेसे ६० अक्षरांकी एक “ब्राह्मी पंक्ति” याजुषी, साम्नी और आ 
त्रिष्दपके मिल जानेसे ६६ अक्ष रोमे एक “ब्राह्मी त्रिष्ठप” एव याजुषी, साम्नी । 
और आर्ची, इन तीन प्रकार जगती छन्दोंका मिला देनेसे ७२ अक्षरोंकी एक 
जगती । 

नाती सच खा की अष्टम पंक्ति के प्रथम कोष्ठमें ब्राह्मी शब्द लिखकर | 
उसी पंक्तिके द्वितीय कोष्ठमें [३६], तृतीय कोमें [४२], चदु कोष्ठमें [se] | 
पञ्चम कोष्ठमे [५४] षष्ठ कोष्ठ में [६०], सप्तम कोष्ठमें [६६] आर अष्टम को | 
[७२] इन अङ्कां को बेठाना चाहिये । 


| 
प्राग्यजुषामाष्ये' इति ॥ १६ ॥ | 
| 


I न कक गजल 


२. दानी ययाळब्यं आषीगयत्र्यादीनामुदाइरणानि प्रदश्यन्ते 
तत्राषीं गायत्री यथा-- . ८ 
(क) चे नों देवीरभीष्टय आपो अवन्तु पीतये । शंयोर मिस्नवन्तु नङ 
0 _ (° य० ३६।१२ ) 
(ख) आपो हिश मयो अुवस्तान ऊजे दधातन । महेरणाय चक्षसे ॥ 
+ (शु० य° ६६१४ ) 


आक 


यथा>- 
[5 वाजस्य गोमेत॒ ईशानः सहसो यहो। -अस्मे धेहि जात वेदो 
सहि रवः ॥ (शु० य० १०३५) 
(ल) ब्यायुपं जमदंग्नेः कृश्यप॑स्य श्यायुषस्‌ । यदेवे ञ्यायुषं तन्नो अस्तु | 
ब्यायपम्‌ ॥ | “३ ( शु० य° १६२) 
आघ्यनुषठुपू यया-- '! 


(क) पुनन्तु मा बुदेवजनाः पुनन्तु मर्नसा) विद । त खि च | 
जांतवेदः पुनीहि_मा 1 | 
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द्वितीयोऽध्यायः । ३३ 


ति्नस्ति्न इत्यनुबतेते । यजुषां पडू: प्राक्‌ प्राजापत्या आ- 
सुरी देवीति यास्ति्रो गायश्यः, ताः संगताः सत्यञ्चतुर्वित्यक्षरा 
एका आर्षी गायत्री भवति। ता एव तिस्र उष्णिहः संगता अष्टाबिं- 
शत्यक्षरा एका आषी उष्णिक्‌ संपद्यते । तिंख्रोऽचुष्टभः संगताद्वात्रि- 
शदक्षरा एका आर्षी अनुष्टब भवति । ता एब- तिख्नो बृहत्यः संगताः 
षद्त्रिशदक्षरा एका आपी बृहती भवति। ता एव तिस्नः पङ्क्तयः 


(ख) शा वास्यमिद्‌\^सवं यहिकिच ज॑गत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेने मुझीया मा ग्रंघः कस्य॑ चिद्धनेस्‌॥ ( शु० य० ४०१) 
आपींदृहती यथा-- | 
| अन्न पितरो मादयध्वे यथा सागमा वूंषायध्वस । अमींमदुन्त पितरो! यथा. 


, आगरमाब्रपायिषत ॥ , (० य° २३१) 
आषीपढ्क्तियैया-- 
सुद्दा मा बिंभीत मावे पध्वसूर्ज विश्नत एमसि । ऊज विज्नेद्दः सुमनाः सुमेधा 
गुहानेमि मन॑सा मोदसानः ॥ (शु० य° ३४१) 
आषींत्रिष्ठबू यथा-- क 
तनुपा अग्नेऽसि तन्व मे पाह्यायुदा अंग्नेस्यायुमे देहि वर्चोदा अंग्नेञसि वचो 
से देहि । अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म॒ आयण ॥ ( शु० य० १७) 


युजते मने उत युजतें थियो विप्रा वमनस्य बृहतो विपश्रितः । न 
वि होत्रां दुधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ (शु०्य०११।४) 
इदन्त्वत्र वोध्यम्‌--बहवो मन्त्रावेदेघु दृश्यन्ते। ये खळ कात्यायनादिभिरुक्ताऽपि पिकल! 
चाये क्रतगायत्र्यादिकक्षणैलंक्ष्या न भवन्ति, ते तु वक्ष्यमाणनिचुद सुरिगू-विराट-स्वराट्‌ रूपैः 
समाधेयाः । यथा स्वरित्यस्येकाक्षरत्वेषपि देवोविराटरूपेण नानुष्डप्‌ छन्दस्वं विरुद्धम्‌ । यतो 
हि कात्यायनादिभिः सर्वानुक्रमणिकार, प्राविश्ास्यक्षारादिभिश्च यत्तम्मत्रेपु दृष्टाण्येव 
। यानिच्छन्दांसि विहितानि तेषामेव यथाशाखत्व प्रतिपादनाथ पिङ्गढाचायेण छन्दः शालमिद 
श न ठु तेषां बाधनार्थमिति । तया क्षेकाक्षरादि च्छन्दसां शाखनिद्दितत्व प्रदशेनपुरस्सर 

२ अदइयेन्ते । 


To THT 


| 
| 
| 
|| 
1 
| 
| आषीँजगती यथा-- 
| 
| 
॥ 


~ 


३ पि० छ० [ट 
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३४ सटीकपिन्नलच्छन्दःसुत्ने | 
संगताञ्जत्वारिशदक्षरा एका ' आपी पडक्तिभवति | ता एव तिख्नखि | 
ष्दुमः संगताश्चतुश्चत्वारिशदक्ष्रा एका आर्षी त्रिष्टनू अवति । ता एव 
तिस्रो जगत्यः संगताः अष्टाचत्वारिशदक्षरा एका आणी जगती | 
सवति | अत्र प्रथमायां षङक्तौ प्रथमे कोष्ठे आषीशव्दं व्यवस्थाप्य | 
द्वितीयादिषु. क्रमेण . चतुर्बिशत्यायङ्कान्‌ बिन्यसेत्‌ | हक | 
दीयादिकोष्ठेष्वङ्कानापसुरि गायश्यादीनि नामानि विन्यसेत्‌ । अयं | 


स्पष्टतरः प्रदशेनोपायः- 


तिस्र तिस इन पदों की अनुषृत्ति आती है । प्राजापत्या, आसुरी और । 
देची-गायत्री, इन तीनों छन्दोकी मिलानेसे [२४] अक्षरकी एक आर्षी गायत्री 
होती दै । इसी प्रकार प्राजापत्या, आखरी, और देवी इन तीनों प्रकारके इष्ण, 
Ron SHE SDS SSH RESTS SB र न्स ्ट्््््ऱ््ज्ञा 


छ | 
अक्षरा गायत्री विशेषनाम अक्षरा गायत्री विशेषनाम | 


२ दैवी ० २७ „ स्वराद[शोभाची निच 
२ » _ सुरिक्‌ PN १२८ आरची ० | 
३ 3 स्वराट्‌ १९ 99 ॥ 
“४ याजुषी विराद्‌ २० १9 स्वराट्‌ । 
५ ११ निचुत्‌ २१ पादनिचुत्‌ ० | 
& # प्राजापत्या विराट्‌ २२ आध्षी विराट्‌ | 
७. » सुरिऋ(१)प्राजापत्यानिचुत्‌र | २२ » निचुत्‌ | 
८ प्राजापस्या ० याजुषी स्वराट्‌ २४ 9 

९ » रिक्‌ २५ »  सझुरिक्र | 
१० » स्वराद्‌,(१)सान्नौ विराट्‌(२) २६ » _ स्वराट्‌ 

११ स्ताम्नी निचत्‌ ३४ ब्राह्म विराट्‌ | 
१२ 19 ° ३५ 7) निचुत्‌ 
१२ 9, अुरिक्‌(१)भइरो बिराट(२) ३६ 0] ० | 


१४ »  स्वराट(१)आासुरी निचृत्‌(२)| २७ १ सुरिक्‌ 
आसुरी ० ३८ 
१६ » अुरिक(१)आचों विरार] 


. उष्णिगादिच्छन्दसामप्यनया रोत्याक्षरसंख्योहनीया । एवमेवाथवेवेदोक्तमन्त्रेष्वपि 
समाषानमूह्मम्‌। 
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छन्दोके मिलानेसे [२८] अक्षरोंमें एक आर्षी उष्णिक्‌, प्राजापत्या, आसुरी, 
और देवो अलुध्रुपके मिलानेसे [३२] अक्षरांका एक आर्षी अनुष्टप छन्द, 
प्राजापत्या, आसुरी और देवी चृहती, इन तीन छन्दोंके मिळ जानेमें [२६] 
अक्षरोंकी एक आर्षी बृहती, प्राजापत्या, आसुरी और दैवी पंक्तिके मिलनेसे 
[४०] अक्षरों कौ एक आर्षी पंक्ति, आजापत्या, देवी, और आसुरी इन तीनां 
प्रकार त्रिष्टुप्‌ छन्दो को मिला देनेसे [४४] अक्षरोका एक आर्षी त्रिष्ठुप्‌ छन्द, 
एबं प्राजापत्या, आसुरी और देवी जगती, इन तोनोंके मिल जानेसे [४५] अक्षरा 
की एक आर्षी जगती होती है । 


( श्रीहळायुधमद्विरचितं चतुःषश्िकोष्ठात्मक॑ मण्डलम्‌ ) 


'जगती अङ्कानां वृ- 


| ला. “0022002 | 
| Ren Enos 


छुन्दः गायत्री उण्णिग्‌ अनुव हती पडक्तिः बरष्टच्‌ 


१ | आर्षी ; २४ | २० ३२ ३६. | ४० | ४७ | ४८ | उ वृद्धिः 


ह| 

heroes sis MR म बदि 
५ यालुषी, ६ | ७ ८ | ९ | १० | ३३ | ३२ | १ वृद्धि 
1६ सामनी | १२ | १४ १६ | १८ | २० | २२ ! ३० | २ बृडिः 


३ चृद्धिः 


८ ब्राह्मी | ३६ | ४२ ४८ | ५४ | ६० | ३६ ७२ |^ ददिः 


इति भट्टहलायुधकृतायां छन्दोबृत्तो द्वितीयोऽध्यायः 
RS i 
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| 
३६ सटीक पिकुलच्छन्दःसूते- | 
पूर्वोक्त मण्डलकी पङ्किके प्रथम कोष्ठमें आषी शब्द लिखकर, द्वितीय | 
कोष्ठमें [२४], तृतीय कोष्ठमें [२ ८], चतुर्थ कोष्ठ में [३२], पञ्चम कोष्ठमे (३४) | 
ष्ट कोऽमें [४०], सप्तम कोष्ठ में 1४४], ओर अष्टम ।कोष्ठमें [४८], अङ्क वठाना | 
चाहिये और द्वितीय कोष्ठके ऊपर गायत्री, तृतीय कोष्ठके अपर उष्णिक्‌ , चतुथ | 
कोष्ठके ऊपर अलुष्दप्‌ » पञ्चम कोष्ठके ऊपर वृहती, षष्ठ कोष्ठके ऊपर पडू | 
सप्तम कोष्ठके ऊपर त्रिष्णुप्‌ और अष्टम कोष्ठके ऊपर जगती, इस अनार साठा | 
नाम रिख देना चाहिये । | 
जल हर एक सुन्नमें छन्दोंके भेद भली भांति समझनेके लिये किस 
पसतके किस प्रकोष्ठमं कितने अझ बैठाने चाहिये यह दिखळाने आये हैं। | 
अब उन सबको मिला देनेसे एक पूर्ण मण्डल बन जाता हे । जिसे ऊपर दिखाया | 
गया है । यही मण्डल ही समस्त वेदिक छन्दोके भेदांको जाननेका एक सवोत्तम | 
उपाय है । र | 
इति सान्याळोपाहृ श्री अयोध्यानाथशा्जिविरचितायां कादम्विन्याख्य | 
भापारीकायां द्वितीयोऽभ्यायः । | 
"मा | 
अथ तृतीयोऽध्यायः । | 

पादः ॥ १ ॥ 
अधिकारोऽयमाध्यायपरिसमाप्तेः । यदित ऊ्वेमचुक्रमिष्या मस्तत्‌ 
“वादः? इत्यधिकृतं वेदितव्यम्‌! वच्यति च-“गायश्र्या बसबः' ( पिश 
सू० ३३) इति ॥ १॥ 


कादम्बिनी । 

तृतीय अध्यायकी समासि पर्यन्त “पाद? शब्दका अधिकार 
अर्थात्‌ इसके आगे जो कुछ कहा जायगा वह “पाद” के विषयमें ही कहा जायगां | 
द्वितीय अध्यायमें गायत्र्यादि छन्दोमें कितने अक्षर होते हैं. और अक्षरोंके भेद 
गायत्री आदि छन्दोके कितने भेद होते हैं इसका विचार क्रिया गया; परन्तु कि 
छन्दमें कितने पाद होते हे. इसका विचार नहीं किया गया है । इस अध्याय 
गायत्री आदि साता. छन्दोमें किसके कितने पाद होते हैं और उन पार्दोके मे 
होनेसे गायत्री आदि छन्दोंके भी भेद हो जाते हें इसका विवेचन किया जागर 
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तृतीयोऽध्यायः | ३७ 


परन्तु पाद शब्दके अधिकारसे केवळ सूत्राथ करनेमें सहायता होती है। जसे 
( गायत्र्या वसवः” ) यह इस अध्यायका तीसरासूत्र है--इसमें पाद शब्दकी 
उपस्थिति होनेसे जहां पर गायत्रीके पाद शब्दसे कहा जायगा वहां पर वसु 
अर्थात्‌ आठ संख्याका बोध होता है ॥ १ ॥ छ 


इयादिपूरणः ॥ २ ॥ 


“पादः? इत्यनुबतंते | इयादिः पूरणो यस्य स इयादिपूरणः | आदि 


शाब्देन उवा(*)दयोऽपि गृह्यन्ते । तत्रायमर्थः-यत्र गायत्र्या दिच्छुन्दसि, 


(४) 'उवादय” इत्यादिशब्देन यण्संयोगसवणंदीषंयुणवृद्धिध्यूद्ादयो यृह्मन्ते। तथा च 
झौनकः— 
व्यूहेदेकाक्षरीमावान्‌ पादेषुनेषुसम्पदेः क्षैप्रवर्णाश्व संयोगान्‌ व्यपेयात्सदशैः स्वरैः ॥? इति 
र ( ऋ० पा० १७।३६। ) 
सर्वानुक्मणिकाकारोऽपि 
“पादपूरणाथेन्तु क्षैप्रसंयोगे काक्षरी मावान्‌ व्यूहेत? (१३) 
अतरैतद्भाष्यकारश्च 'क्षैप्रसंयोगो यकारवकार संयोगः, यण्‌ संयोग इत्यन्ये, । कुत एतत्‌ यण्‌ 
हि क्षिप्रं भवति इति क्षैप्रः । दध्यतरेत्यादावेकमात्राम्ंमात्रां करोतोति। "एकः ब॑परयोः 
{पा० सू० ६।१।८४) इत्यधिकारसम्पन्नःसंधिरेकाक्षरोमावः । तचच देव्झरे एकाक्षरी क्रियेते इति । 
सत्र यण्ब्यद्दोयथा-( यणपदेन यरळवा गृश्न्ते ) 
'दिवस्प्रथिव्याः पर्योज उद्र्टरतम्‌ ९ ऋ० सं० ४।७।३५२:) 
(नि नो होता वरेण्यः? ( ऋ० सं० १ ।२।२०२ ) 
इत्यादौ 'परियोजः? वरेणियः? इति यकारं व्यूहेत । 1. 5, 
'एवा स्वा्मिन्द्र वज्रिन? ( ऋ० सं० ३।६।१।१। ) 
इत्यादौ 'वजरिन्‌? इति रकारं ब्यूदेत्‌ । 2649 
'सवणेदीघेव्यूहे यथा-- 
अद्याद्याश्वश्वः ( ऋ० सं० ६४३९२ ) 
इत्यादावद्य अद्य इति सवणंदीर्ष व्यूहेत 
यणन्यूहो यथा-- न sh 
उपेन्द्र तव॑ वीर्ये' ( ऋः सं० ५।४।३।१.) 
इत्यादो “उप इन्द्र इति वियम पठेत्‌ 
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३्८ सदीकपिज्ञलच्छन्दःसूत्रे- | 


पादस्याक्षरसंख्या न पूयते, तत्रेयादिभिः पूरयितव्या । यथा-'तत्स- 
बितुबंरेणियम्‌? ( ऋ० सं० ३।४।१०।५), 'दिबं गच्छ सुवः पत? 
( यजु० १२।४ ) इत्याद्यः ॥ २॥ 
` पाद शब्दका अधिकार आ रहा है । 'इयादिपूरण? का अर्थ है कि (इयादि 
शब्द पूणं करने वाला शब्द है जिस पाद का । आदि शब्द से उव्‌ , पूवं सर्यण्‌ आदि | 
का भी ग्रहण समझना । अर्थात्‌ गायत्री आदि छन्दोंके किसी पादमें यदि अक्षर | 
संख्या कम हो तो उस न्यून थक्षरांकी पूर्ति इय्‌ , उव आदि पर्दोसे करना चाहिये। | 
जेसे आर्षी गायत्रीके प्रथम पादमें आठ अक्षर होते हैं । परन्तु ( तत्सवितुवरे- 
ण्यमू ) गायत्री के इस पादमें सात ही अक्षर देख पड़ते है । इसलिए (तत्सबिएु | 
वरेणियम्‌ ) ऐसा पाठ करना चाहिये । इससे गायत्रीके इस पादमें आठ अक्षर 
हो जाते हें । 


गायत्र्या चसचः ॥ ३ ॥ 


“पादः इत्यनुवतते । परिभाषेयम्‌ । गाय(*)त््याः पादो बसबोडष्टा- 
क्षराणि भवन्ति | यत्र गायत्र्याः पादो5मिधास्यते तत्राष्ट्राक्षरो ग्राह्मः 

पाद?" सूत्रसे पाद पदकी अनुब्रति आती है । यह परिभाषा सूत्र है। गायत्री | 
का पाद आठ अक्षरोंका होता है इसलिये जहाँ कहीं गायत्रीके पाद शब्दसे 
व्यवहार किया जायगा वहां पर आठ अक्षरोंका बोध होता है। इस सूत्र में 
गायत्री शब्दसे आर्षी गायत्रीका ही ग्रहण करना चाहिये क्योंकि ब्राह्मी 
न क Ess रकम तावा 


वृद्धिब्यूहो यथा-- 


1 
1 
| 
| 
|| 
| 


'अ ब्रह्मे तु सर्दनावृतस्य? ( ऋ० मं० ५।४।१।३ ) 
इत्यादो "ब्रह्म पतु’ इति विगृह्य पठेत्‌ । 
पूवसवणब्यूदो यथा-- 
(इन्द्र वाजेबु नोऽव’ (क्र० सं० १।१।१३।४ ) 
इत्यादो “नो अव? इति नियम पठेत्‌ । 1 


(0) अत्रेदमवधेय, यद्यपि दैव्यादि गायत्रीपु न्यूनाधिकसंख्याः सन्ति तथापि जै 
गायत्री शब्देनाषींगायत्री एव गृह्यते । “गायत्री सा चतुविशत्यक्षरा अष्टाक्षराज्जयः पादाः ।” 
इचार ( ११।१६ ) दशनात्‌ । वस्तुतस्तु गुणवृध्या दितश्चातरोयसंज्ञा इव गायत्रो 

[मपि स्वशास्त्रीयसंकेतविषयस्वाबच्छेदकतेन जगती पादादीनां द्वादशाक्षरत्वादिना 
कचिदप्रसिद्धावपि न क्षतिः । ४ 
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गायत्री आदिका पाद नव अक्षरोंका भी होता दै । ऋक-प्रातिशाल्य आदि ग्रन्थों 
में गायत्री शब्दसे आर्षी गायत्रीका ही व्यवहार देखा जाता है ॥ ३॥ 
जगत्या आदित्याः ॥ ४॥ 
“पादः इत्यनुवत्तते । जगत्याः पादो द्वादशाक्षरो भवति। यत्र 
कचिज्ञागतः पादस्तत्र द्वादशाक्षरो गृह्यते ॥ ४॥ 
“पादः” सून्रमें पाद पदकी अनुश्ृत्ति आती है। यह परिभाषा सूत्र है। 


जगतीका पाद द्वादश अक्षरका होता है। जहां कहीं जगतीका पाद कहा जायं 
वहाँ बारह अक्षर समझना चाहिये ॥ ४ ॥ 


| विराजो दिशः ॥ ५॥ 
¦ . पादः’ इत्यनुबतेते | यत्र कचिद्वैराजः पाद इत्युच्यते, तत्र दशा- 
। क्षरः प्रत्येतव्य: ॥ ५ ॥ 
| (पादः) इस पदकी अनुदृत्ति आती दै । जहां कहीं विराट्‌ का पाद ऐसा 
कहा जाय वहां दस अक्षर समझना. चाहिये ॥ ५ ॥ 
: चिष्डुमो रुद्राः ॥ ६॥ 
त्रेष्ठुभः “पादः? इत्युक्ते सवेत्रेकादशाक्षरो गृह्यते । अस्मिन्नेबाष्याये 
परिभाषा एताञ्चतस्रः॥ ६॥ 
जहां कहीं 'त्रिष्ट्मका पाद? ऐसा व्यवहार किया वहां ग्यारह अक्षर 
समझना । केवळ इसी अध्यायमें हो इन चार परिभाषाओंका प्रयोग किया जायगा 
(अन्यत्र नहीं )॥ ६ ॥ 
एकद्वित्रिचतुष्पादुक्तपादम्‌ ॥ ७ ॥ 
भिश्चतुभिलेक्षणेरुक्तः पादो यस्य तत्‌ 'उक्तपादंः छन्दः | यस्य 
च्छन्द्सो यादृशः पादः परिभाषितस्तच्छन्दस्तेनेव पादेन कचिदेक- 
पातत, कचिदृद्विपात , क्कचित्त्रिपात्त, कचिञ्चतुष्पादू भवति । गायत्री च ` 
त्रिपदेव (*) | चतुर्भिरष्ाक्षरेः पादेरनुष्ढु (1) बेब स्यात्‌ ॥ ७॥ 

(७) वेदिकछन्दोमन्त्रविषयकभिदं, लौकिकं तु “पादश्चतुर्थभागः। ( पि० सू० ३१० ) 
इति विशेषस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 'छन्दः एकादिपादकस्‌?। ( १३०।२ ) इत्यादिनिये “पन्च रक्तः 
षट्‌! इति सांख्यायन सूत्रे ( ७२७) । | 

(1) उपल्क्षणमेतत दादशाक्षरपादादोचामपि । 


RR RS SRO RI 
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| 
४० सटीकपिज्गलच्छन्दःसूतरे | 
क्त चार सूत्रोसे जिन छन्दोमें जैसा पाद कहा गया हो वह छन्द उसो | 
दे कही एक पाद, कहीं द्विपाद, कहीं त्रिपाद और कहीं चतुष्पाद होता दै | 
परन्तु गायत्री त्रिपाद ही होती है; क्‍योंकि आठ अक्षरोसे युक्त चार पाद जिस | 
छन्द हों उसे अनुष्ठप्‌ ही कहते हैं ॥ ७ ॥ | 
. आद्यं (®) चतुष्पाहतुभिः। ८ ॥  _ | 
“ऋतु! शाब्देन लक्षणया षडक्षरः पादोऽभिधीयते । तैः पादेश्वतुष्पादं | 
गायत्रं छन्दो भवति । एवं चतुर्बिशत्यक्षराणि संपद्यन्ते । यथा— | 
“दोषो गाय बृहद्‌ (१) गाय युमद्धेहि (२) । | 
आथर्वण स्तुहि (३) देवं सबितारम्‌ (४) ॥' = | 
॒ ( अथर्षवेदे-कां० ६ सू न १ ९ ॥ | 
शब्दकी छः अक्षरों से युक्त पादमें लक्षणा है । अर्थात जिसके हरएक 
ह क सार ह ऐसे चार पादि युक्त भी गायत्री छन्द होता है। जेसे | 
अयर्ववेदके उक्त उदाहरणमें (२४) अक्षरोके चार पाद देखे जाते ह ॥८॥ | 
कचित्त्रिपाइषिभिः ॥ ९ ॥ | 
क्वचिठ्रेदे सपाक्षरोपलक्षितेः पादैखिभिगो यत्र्येष भवति | एव- | 
मेंकविंशात्यक्षराणि जायन्ते । यथा-- 
“युबाकु हि शचीनां ( १ ) युवाकु सुमतीनाम्‌ (२) । | 
“` भूयाम वाजदावनाम्‌ (३) ॥' अः 
भूयाम बाजदावूनाम्‌ (३) ॥? -- | 
९ ऋग्वेदे-अ० १ अ० १ ब० ३२ मं० ) ॥ ६ ॥ र | 
जिसके प्रत्येक्त पादमें। सात अक्षर हो. इस प्रकार तीन पदासे युक्त इक्कीस 
अक्षरोंका भी -गायत्री छन्द.किसी वेदमें देखा जाता है। कहदी पर 
सात अक्षरोंसे युक्त तीन पाद वाले छन्दको गायत्री संज्ञा ही होती है । इसी प्रकार 
_ इक्कीस अक्षरोंका भी गायत्री छन्द होता हे॥॥ _______ 
` (७) आधमिति-अस्मननध्यायेऽनुक्रन्तेषु प्रथमम्‌ । सकरच्छन्दसामादिभूतश्च । “गायत्री 
प्रथमा छन्दसास्‌ इति शतपथश्रुतेः । गीतासु च स्वयं भगवता 'गायत्री छन्दसामहम्‌? (१०१५) 
इत्युक्तत्वात्‌ प्रधानभूतश्चेति षड्युरु शिष्यः ॥ 
: शशस्य गायत्रीछन्दसो वेदेषु प्रायोऽदशंनात्‌, उत्तरत्र रक्षितस्य सप्ताक्षरपादत्रयोपेत्ल 
, सबैन्रैव बाहुस्येनोपलम्भाद्‌। गायत्र्या्निपादस्वस्यैव प्रसिद्धेच “आय चतुष्पाइतुभिः रिपु 
इति सूत्रपाठ एव युक्तः । “ठक्ष्यानुसारि दि लक्षणं भवति? इति न्यायात्‌ । . न 
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ठृतीयोऽष्यायः। ` ४१ 


सा पादनिचत्‌॥ १०॥ 
सेव(*)गायन्री पादनिचत्‌' इति संज्ञां लभते | प्रयोक्तरदृष्टाभ्युद्य- 
संबन्धज्ञापनाथमिरं संज्ञा वेदस्यानादित्वान्मह््वेऽपि च न दुष्टेति ॥१०॥ 
उसी सात अक्षरोंकी त्रिपदा गायत्रीको 'पादनिच॒त्‌? कहते हैं । इसके प्रयोग 
करनेचालेको शुभ अदृष्ट उत्पन्न होता है। इसी वातकी सूचित करनेके 
लिये ही ऐसी संज्ञा की गयी है। चत्‌का अर्थ हिंसा करना हैं और नि उपसर्ग 
लग जानेसे उसका विपरीत अथ हिंसा न करना दै । अर्थात्‌ जिस छन्दके प्रयोग 
करनेसे यजमानका किसी प्रकार भी इनन न हो। वह शुभ अदृष्ट से ही हो 
सकता है । यही भाव इस प्रकार संज्ञा करने का है ॥१०॥ 
षट्कसप्तकयोर्मध्येऽष्ठावतिपादनिचत्‌ ॥११॥ 
प्रथमः षडक्षरः, द्वितीयोऽष्टाक्षरः, तृतीयः सप्ताक्षरः। एवं त्रिभिः 
पादयो गायत्री सा “अतिपादनिचुत्‌! इति संज्ञा लभते | 'त्रिपात 
इत्यनुबतंनीयम | यथा-- 
प्रष्ठ बो अतिथि (१) स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌| (२) | 
, अप्ति रथं न वेद्यम्‌ (३) ॥! 
( ऋग्वेदे-अ० ६ अ० ६ व०.५ म० १.) ॥११॥ 
जिस गायत्री छन्दके प्रथमपादमें छः अक्षर, द्वितीय पाद में आठ अक्षर, 
और तृतीय पाद में सात अक्षर हों ऊसे “अतिपादनिच॒त? कहते हैं । 
द्वौ नवकौ षट्कश्च नागी ॥ १२॥ 
दौ नवाक्षारौ पादौ, षडक्षरस्तृतीयः। एवं त्रिभिः पादः “नागी? 
नास गायत्री भवति | यथा-- 
(७) तथा च कात्यायनः-“यः सप्तकाः पाइनिचत्‌ शौनकेनाप्युक्त ऋकमातिशाख्ये 
( १६।१८ )-- 
युवाकुद्दीति गायत्री त्रयः सप्ताक्षराविराद्‌ १ 
सैषा पादनिचुन्ताम गयत्र्येवैकर्तिशिका ! 


यजुर्वेदेषप्ययं इृश्यते । 
. असी षु णः सखीनाम्‌ (१) अविताशरित॒णाम्‌ । (२) 
शतं भंवास्यतये (३) „ .. (शु० य° २७४१ ) 
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४२ सटीकपिङ्गलच्छन्दःसूत्रे- 


/अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः (१) क्रतुं न भद्रं हृदिस्प्रराम्‌ (२)। 
ऋदूध्यामा त ओहेः (३) ॥' 
( ऋग्वेदे-अ० ३ अ० ५ व° १० सं० १ ) ॥१२॥ 
जिस गायत्री छन्दके प्रथम दो पादोंमें नौ अक्षर और तृतीयपादमें छः 
अक्षर हों उस त्रिपदा गायत्री को 'नागी? कहते हैं ॥ १२ ॥ 
विपरीता वाराही ॥ १२ ॥ 
इयमेव नागी गायत्री विपरीता यदा भवति, तदा 'बाराही' नाम 
भवति | प्रथमः पाद: षडक्षरः द्वितीयवृतीयौ नवाक्षरी । यथा-- 
“दीत स्तुके स्तुके (१) युबमस्मासु नियच्छतम्‌ (२) | 
(*) प्र यज्ञपतिं तिर (३) |? 


( ते० आ० प्रपा० ३ अ० ११ सं० २० ) ॥१३] 
यही नागी गायत्री यदि विपरीत हो जाय; अर्थात्‌ प्रथम पादमें छः द्वितीय 


और तृतीय पादमें यदि नौ अक्षर हो तो उसे वाराही गायत्री” कहते हें । 


घट[0)कसप्तकाष्टकैवेधेभाना ॥ १४ ॥ 
षडक्षरः प्रथमः पादः, द्वितीयः सप्ताक्षरः, तृतीयोऽष्टाक्षरः। एवं 
त्रिभिः पादैः 'वर्धमाना’ गायत्री भवति | यथा-- 
“त्ब॒मरने यज्ञानां (१) होता विश्वेषां हितः (२) | 
देवेमिमोनुषे जने (३) ॥' 


( ऋग्वेदे-अ० ४ अ० ५ ब० २१ मं० १ ) ॥१४॥ 


जिस गायत्री छन्दके प्रथम पादमें छः अक्षर द्वितीय पादमें सात अक्षर, 
आर तृतीय पादमें अष्टाक्षर हों उसे वधेमाना 'गायत्री' कहते हैं ॥ १४॥ 


(5) प्र इति व्यूहाशनवाक्षरस्वम्‌। उदाहरणान्तरं मृग्यम्‌ । 
(1) उदारणान्तरमपि यजुर्वेदे यथा-- 


कयां त्वं न॑ ऊत्या (१) भि प्र मन्दुसे वृषन्‌ (२) कयां स्तोतृभ्य॒ आ भर । 
(३) ( शुभ्य० ३६।७। ) प्रातिशाख्ये वर्धभानाया भेदान्तर्‌मपि दृश्यते अष्टको मध्याःषद्क 


एकेपासुपदिश्यते ॥' (१६।२२) इति उदाहरणन्तु-निप॑साद्‌ घपत्रंता (१) वरूणः 


अरूपा शस्व । (२) साञ्जाज्याय सुक्रतुः (३) ( ऋ० सं० अ० १ अ० २ व° 


१७ मं० ५ ) तृतीयो ब्यूहेनाष्टाइरः । 
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तृतीयोऽध्यायः | 9३ 


विपरीता प्रतिष्ठा ॥ १५ ॥ 


= € 
संव वर्धभाना गायत्री विपरीता यदा भवति, तदा प्रतिष्ठा 
नाम गायत्री भवति। अष्टाक्षरः प्रथमः पादः, द्वितीयः सप्ताक्षरः, 
षड्षरस्तृतीयः | यथा— 
आपः प्रणीत भेषजं (१) वरूथं तन्वे ३ मम (२) | 
ज्योक्च सूयं इशे (३) ॥' 
( ऋग्वेदे-अ० १ अ० २ ब० १२ सं० १ ) ॥१४५॥ 
वही वर्धमाना गायत्री यदि विपरीत हो । अर्थात्‌ जिसके प्रथम पादमें आठ 
द्वितीय पादमें सात और तृतीय पादमें छः अक्षर हों उसे '्रतिष्ठा? गायत्री कहते है! 
तृतीयं द्विपाज्यागतगायत्राभ्याम्‌(*) ॥ १६॥ 
तृतीयशब्देनेतदध्यायस्थसूत्रपाठक्रमापेक्षया विराजमाह । तथा 
चोक्तमू--विराजो दिशः ( पि’ सू० ३।५) इति। यदा द्वादशाक्षरो- 
ऽष्टाक्षरश्च पादः स्यात्‌ ततस्ताभ्यां “द्विपाद्‌ विरा? नास गायत्री 
भबति । यथा— 
“नुसि यमानो हयँतो बिचक्षणो (१) राजा ढेवः संसुद्वियः(२) ॥? 
( ऋगवेदे-अ० ७ अ० ५ ब० १५ मं० १) ॥ १३॥। 
कादम्बिनी । हः 
तृतीय शब्दसे यहाँ पर तृतीय अध्यायस्थसूत्रके पाठ कमकी अपेक्षासे विराट 
का ग्रह करना चाहिये 'विराजो दिशः ( पि० सू ० २५ ) इस सूत्रसे दश 
अक्षरकी 'विराट् संज्ञा कही गयी है । 
जिस गायत्रीके एक पादमें (१२) अक्षर और एक पादमें (८) अक्षर हों 
उसे "द्विपाद्‌ बिराट नामकी गायत्री कहते हैं । 
(5) मत्रक्रमोऽविवक्षितः । जागतमहणं त्रेष््मस्याप्युपलक्षणकस्‌ । तेन— 
“बसुररिनर्वसुश्रंवा (१) अच्छा नचिद्यमत्तेस रयिंदाः (२) 
९ ऋ० सं० अ० ४ २० १ व० १६ मं०२)' 
इत्यादीनामपि सङ्झइः। यथपि भूम्ता विराडाख्यं स्वतन्त्रमेवच्छन्द? अयते॥ तथाफि 
छाघवाथमस्य भेदानां तत्र तत्रान्तमांवः सपतछन्दोबादावष्टम्मे न विदित इति बोध्यस्‌,। 
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ड सटीकपिज्नलच्छन्दःसूत्रे- 


| 

| 

चिपात्त्रैषटुमैः॥ १७॥ « | 

“तृतीयम्‌? इत्यनुबतेते । एकादशाक्षरैः पादैः पादेः 'त्रिपाद्‌ विराड्‌’ | 

जञास गायत्री (*)भवबत्ति । यथा-- क दा | 

“दुह्दीयन्मित्रधितवे- युवाकु (१) राये च नो मिमीतं वाजचत्य (२) | | 

रं चेनुमत्ये (३) ॥? | 

Gt सा १ अ० ८ ब० २३ मं० ४ ) ॥ १७॥ | 

तृतीय शब्दकी अनुबृत्ति इस सूत्रमें भी आतौ हें। तृतीय शब्दसे विराट का | 

अहण होता है यह कहा गया हैं । और त्रिष्टुभ शब्दे ग्यारहका प्रण होता दै। | 

्निष्टुमो रुद्रा? (३६) | 

इसलिये सूत्रार्थं यह हुआं कि जिस गायत्री छन्दको ग्यारह ग्यारह अक्षर | 
तीनो पादोंमें होते हो उसे त्रिपादू विराड्‌ नामकी गायत्री कहते हैं ॥ १७॥ 

उष्णि() ग्गायत्री जागतञ्च ॥ १८ ॥ 
यत्र गायत्रावष्टाक्षरौ पादौ, जागतञ्च द्वादशाक्षरः, एवं त्रिभिः 
हक यत्र गायजाव्टावरा क आत) जात का 


(0) शौनककास्यायनाभ्यां त्विदमनुष्डब्मेदेषु परिगणितम्‌ ) | 
तृतीयाध्यायगायत्र्यः भेदाः संक्षेपतः प्रदइयन्ते । 
(२) आवीँगायत्री ( ८, ८, ८, = २४) 
(२) पाद निचुत गायत्री-( ७, ७, ७ = २१ ) | 
(३) अतिपाद निचत्‌ गायत्री--( ६, ८, ७= २१) : 
(४) नागीगायत्री--( ९, ९, ६ = २४]) . 
(५) वाराही गायत्री--( ६, ९, ९ = २४ ) 
` (६) वर्षमानोगायत्री--( ६, ७, ८ = २१) 
` (७) प्रतिष्ठा गायत्री--( ८, ७, ६= २१) 
(८) द्विपाद्‌ विराटगायत्रौ--( १२, ८ = २० ) द्विपाद्‌, : 
(९) त्रिपाद विराट गायत्री--( ११, ११, ११= ३३ )- 


अथमत्र संग्रहः 

आपी पाद निचुन्नागो झतिपादनिचृत्तथा। नर च प्रतिष्ठा च वर्षमाना द्विपादिराद १ 
ततस्तिपाद्‌ बिराट्‌ चैव मुक्तिमुक्तिप्रदायिनी । महद्धिर्वेदविदप्राशे गायत्र्यी न बधा स्मृताः 

(1) उष्णिक्‌ शब्द निवेचनमाह निरुक्ते (७1१२) । उष्णिक्‌ उरस्नाता भवति ।? गायत्री" 
चचतुभिरक्षरेरधिकेरद्रेष्टिता इव । 'लिममतेवास्यात्कान्ति कमणः । उदधिकं सिं दि 
देवानामिति तदर्थः । 'उण्णिषिणी वा इत्यौपमिकम्‌? । उपमानिवन्धनमुष्णीषवतोब भवति! 
'चत्वायंक्षराण्यब्वस्या गायत्रो तोऽभिकान्युष्णीषभिबलक्य्ते तेनेयसुष्णिक्‌। 
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बारह अक्षरोंका ग्रहण होता है । इसलिये सूत्राथ यह हुआ कि जिस छन्दका 


* तृतीयोऽध्यायः ४४ 


पादैः 'उष्णिगः नाम छन्दो भवति । अत्र च क्रमो न विवक्षितः | 
पादसंख्यामात्र विधीयते ॥ १८ ॥ 

जिस छन्दके दो पाद आठ अक्षरके और एक पाद बारह अक्षरका हो उस 
त्रिपाद छन्दको उष्णिक्‌ कहते. हैं । इस छन्दमे किन पादोमें आठ अक्षर हों और 
किन पादोमें बारह अक्षर हों यह नियमित नहीं है । नियम है केवल आठ और 
बारह अक्षर वाले तीन पाद मात्रका ॥ १८ ॥ 


क(*)कुस्मध्ये चेदन्त्यः॥ १९ ॥ 


गायत्रयोः पादयोमध्ये जागतश्चेत्पादो भवति, तदेयम्‌ उष्णिक्‌ः 
ककुप’ सज्ञां लभते | यथा-- । 
युष्माकं स्मा रथां? अनु (१) मुदे दघे मरुतो जीरदानबः (२) | 
ृष्टीद्यावो यतीरिव (३) ॥' 
( ऋग्वेदे-अ० ४ म० ३ ब० ११ मं ४ )॥ १६ ॥ 
पचे सुत्रमें जो अन्त कहा गया दै वही यदि मध्यमें हौ । जेसे-पूर्वे सूत्रमे 
जागत शब्दका उल्लेख अन्तमें है और जागत शब्दसे पूवपरिभाषाके अनुसार 


(8) कुकुभो निवेचनमित्थे निरुक्ते (७१८) 'कुकुप्‌ कुकुभिनी भवति? सैघोष्णिक्‌ जागते 
नपादे नोपहतेन मध्यतः कुकुबित्युच्यते। सतस्यामध्यंतः कुकुविवः भवति । कुकुमिनोव 
कुकुप्‌। तथा च कुकुव्‌। वस्वाच्छन्दोऽपि कुकुप्‌। कुकुविति एषे समुन्नतः प्रदेशः, यञ्चः 
कुब्जस्येव भवति । 'कुकुप्‌. कुब्जरच-कुनतेवा उब्जतेवा?। कौ टिल्याथंकस्य: कुजतेः कुकुप रूपं 
अवति । तेन हि वक्रतामावद्यते । ३ । अप्सु अन्तः इति व्यूहात्यादपूर्ति: । * 

अथ संक्षेपत, उष्णिस्मेदाः प्रदशयेन्ते 

कुकुप्‌ (८।१२।८)॥ शा. : 

पुर डष्णिक्‌ ( १२।.८।८)॥ २॥ 

परोष्णिक्‌ ( ८। ८ । १२)॥ ३॥ 

नतुष्पादू (७॥७॥७॥७) 


पुर उष्णिक परोष्णिक च चतुष्पाध कुकुव्तथा । महरपिपिङ्गलाचायैँ चतत्र उष्णिहः स्मृताः १ 
आचन्तमप्यगायासां पादामवन्ति जागताः । गायज््यधान्यपादेषु जिपाद उष्णिइः दताः ॥२।॥ 
ततश्च 'चरगैवेदैचैतुष्पाञ्च' चतुः पदा । चतुषु॑चापिवेदेषु चरत्येकाकिनी पृथक्‌ ॥ ३॥ 5: « 
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३६ सटीकपिङ्गलच्छन्दःसूत्रे- 


अथम और अन्तका पाद आठ अक्षरोंका हो और बीचका पाद यदि वारह 
अक्षरका हो तो उस उप्णिक्‌ छन्दको “ककुप्‌" संज्ञा होती है। 
पुरडष्णिकपुरः ॥ २० ॥ 
स एब पादो जागतश्चेत्‌ प्रथमो भवति, गायत्री च परतः तदा 
£ । यथा— 
i झेषज (१) सपामुत प्रशस्तये (२)। देवा 
भवत वाजिनः (३) ॥' ङ र 
( ऋग्वेदे-अ० १ अ० २ ब० ११ मं० ४ ) ॥ २०॥ 
जिस छन्दके पहिले पादमें बारह अक्षर, और शेष दो पाद आठ आठ अक्षर 
के हो उसे 'पुरउष्िक्‌' कहते है ॥ २० ॥ 
परोष्णिक्‌ परः ॥ २१ ॥ 
एबं जागतः पादः परतश्चेड्भवति, पूर्वो च गायत्री, तदा 'परोष्णिक! 
च म (पि० सू० ३।१८) इत्यनेन गतार्थमेतत्‌ । 
विशेषसंज्ञाभिघानाथं पुनरुच्यते | प्रथमसूत्रे (पि० सू० ३२०) उष्णि- | 


उम्रहणमधिकारार्थम्‌ | | 
यथा-- 


अग्ने वाजस्य गोमत (१) ईशानः सहसो यहो (२) | 
अस्मेघेहि जातवेदो महि श्रबः (३) ॥' 
(ऋग्वेदे-अ० १ अ० ५ ब० २७ मं० ४) 1 २१ ॥ 


जिस छन्दका अन्तिम पाद बारह अक्षराका हो और आदिके दो पाद आठ 
अक्षरोंके हों उसे 'परोष्णिक कहते हैं । 


चातुष्पाइषिभिः॥ २२॥ 
सप्ताक्षरेश्वतुर्भिः पादैः “उष्णिक्‌? एब भवति | यथा 
“नदं ब ओदतीनां (१) नदं यो युबतीनाम्‌ (२) | 
पति वो “अध्न्यानां (३) चेनूनामिषुश्यसि (४) ॥। 

( ऋग्वेदे-अ० ६ अ० ४ ब० मं० २॥ २२॥ 


' जिस छन्दके प्रत्येक फाद्में सात अक्षर हों और चार पाद हों, उस | | 
चन्द्‌ को भी “उष्णिक? कहते हं ॥ २२॥ 0 है 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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तृतीयो5ध्यायः | gs 


अनुष्टुञ्गायत्रेः ॥ २३ ॥ 
“चतुष्पाद? इत्यनुवतेते । गायब्रेरशक्षरे: पादेश्वतुष्पाच्छन्दः 
“अलनुष्टप” संज्ञा भवति | यथा— 
सहस्नशीषो पुरुषः (१) सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ | 
स भूमि विश्वतो वृत्वा (३) त्यतिष्ठशाङ्गुलम्‌ (४) ॥” 
( ऋग्वेदे-अ० ८ अ० ४ व० १७ मं १)॥ २३॥ 
पूव सूत्रसे “चतुष्पाद्‌ शब्द कौ अनुबृत्ति आती है । जिस छन्द्में गायत्री के 
चार पाद हों । अर्थात्‌ जिस छन्दके चार पाद हों और प्रत्येक पादमें आठ 
आठ अक्षर हों उसे अनुष्टुप्‌ कहते दै । आर्षी गायत्रीमें आठ आठ अक्षरों के 
तीन पाद होते हैं और अनुष्ठुपमें आठ आठ झक्षरोंके चार पाद होते हैं। यही 
आर्षी गायत्री और अनुष्टुप्‌ में अन्तर है ॥ २३॥ 
त्रिपात्कचिज्जागताभ्यां च॥ २४॥ 
“अनुष्टुब्‌? इत्यनुवतेते । चकाराद्‌ गायत्रम्रहणं च । गायत्रेणेकेन 
पादेन, ततो द्वाभ्यां जागताभ्यां कचित्‌ 'त्रिपादनुष्ट्व? भबति ॥२४॥ 
"अनुष्ट्प? शब्द की अनुबृत्ति पूवं सुत्रसे आती है । इस सूत्रमें “च? ग्रहण है 
इससे “गायत्रः पदकी भी अनुवृत्ति आती है। यदि एक पाद गायत्रीका हो 
शेष दो पाद जगतीके हों ( अर्थात्‌ एक पांदमें आठ अक्षर दो पादां में बारह 
बारह अक्षर हों ) तो उस त्रिपाद छन्द को भी अनुष्टुप्‌ कहते हैं। 
कौन पाद गायत्रीका हो और कोन पाद जगतीका हो यह क्रम अगले सुत्रे 
कहा जायगा ॥ ९४ ॥ र 


मध्येऽन्ते च॥ २५ ॥ 
जागतयोः पादयोमेथ्येऽन्ते च यदा गायत्रः पादो भवति, तदाप्य- 
सुष्टबेब स्यात्‌ । यथा-- 
यूषु' प्र घ(*)न्व वाजसातये (१) परिवृत्राणि सक्षणिः (२) । द्विष 
स्तर (1)ष्या ऋणया न ईयसे (३) ॥' 
(ऋग्वेदे-अ० ७ अ० ५ व० २२ स० १) 


(७) (1) 'प्रधनुव “आविया' इत्युवियञब्दाम्यां पादपूत्तिः। 
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ह सटीकपिज्ञलच्छ ्वः्से- 


अन्तपक्ष उदाहरणम्‌ 
कमा कमे घातमभ्य(*)मित्रिणे नो (१) साकुत्रा नो ग्रहेभ्यो घेनवो 
: अशिश्वीः (३) ॥।' 
यः) अ) ( ऋग्वेदे-अ० १ अ० ८ व० २३ मं० ३॥ २५॥ 
(क) जगतीके दो पाद आदिके और अन्तके हों बीचका पाद गायत्रीका हो । 
अर्थात्‌ जिस छन्द्के पहिले पादमें बारह अक्षर दूसरेमें आठ अक्षर और तीसरे 
पादमें पुनः बारह अक्षर हों तो इस प्रकार का भी त्रिपाद अबुष्टुप कहा जाता है। 
(ख) जिस छन्दके पहिले पादमें वारह, दूसरे पादमें बारह ` अर तीसरे 
पादमें आठ अक्षर हों इस प्रकार का भी 'त्रिपादू अनुष्डुप्‌(]) कहा जाता है।. 
ब्ृह(§)ती जागतस्त्रयश्च गायचा; ॥ २९॥ - 
एको जागतः पादः त्रयश्च गायत्राः; तदा बहती” नास छन्दो 
भवति | यथा-- 
मत्स्वा सुशिप्र हरिवस्तदीमहे(१)त्वे आ भूषन्ति वेधसः (२) । 
तव भ्रवास्युपमान्युकथ्या सुते ष्विन्द्र गिर्बेणः (४) ॥! 
| ( ऋग्वेदे-अ० ६ अ० ७ द० ३ मं० २ ) ॥२६॥ 
(९)-(1) अमिय?’ (अशिशुवी) इति पादपूतिंः (1) भनुष्डब्पदनिवंचनं निरुक्ते (७-३-१२) 
“अनुष्टुबनुष्टोभनात्‌ । अनुपइचाद्‌ स्तोभनापादबन्धेकरोषनात्‌ । कियिदमनुष्टोमनमिति 
तत्रैवाइ “गायत्रीमेव त्रिपदां सती चतुर्थेन पादेनानुष्टोभवतोति च आह्मगम्‌ । गायत्रो त्रिमिरष्टां- 
क्षरेः पादेः समाप्यते तस्त्याशच पुनरपरच्वतुर्थपादो भवति येन तामेव गायत्रीमचुष्टीमति 
प्रतिरुणद्धि तस्मादनुष्टवित्यर्थः । 
ननु त्रिपादप्युनुष्ठब्मवती खुक्तत्वात्तत्रोक्तान्वथंस्यानथंकयमिति शङ्क्यम्‌, तस्य काकि 
त्कत्वात्‌ “आधिक्येन व्यपदेशा भवति'इति व्यपदेश नियमात्‌ । 


अनुष्डुलभेदाः कइमनो 
( ८, ८, <, ८, )॥ १ ॥ 
(१२, ८, १२)॥ २॥ 
(१२, २, ८ )॥ ३ ॥ 
अयमत्र संग्रहः । 


पादे यदाच्शराण्यष्टौ गायत्री तिबुधैः स्मरता । चतुर्थपादयुक्त्यैव सानुष्डब्संशका भवेत्‌ ॥१॥ 


गायत्रो यदि मध्यस्था भवेदन्तगंता पिवा । जगत्यः शिष्टपादेपु साचानुष्डव्मवेत्रिपात ॥२॥ | 


- इत्यनुष्डपूप्रकरणम्‌ । 
"(४ इद्दती परिवईणात! (नि ७ १२1१०) 
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तृतीयोऽध्यायः | २६ 


जिस छन्दर्मे जगतीका एक पाद और शेष || 
र ए तान पाद गायत्रीके हों ( अथ 
जिस छन्दके किसी एक पादमें बारह इक्षर हों आर शेष तीन पादोंमें न दे 
अक्षर हो ) उसे “बहती? छन्द कहते हैं॥ २६ ॥ 
शः (> ७० 
पे hn पएवञ्धल्‌ ठृतायः ॥ २७॥ 
i इत्यचुवतते | पूर्वः पादो जागतो यदि तृती 
अन्य गायत्राः, तदासी बृहती 'पथ्या' नाम छन्दो भर्वात | न 
सा वि (१) सखायो मा रिषण्यत (२) | 
इन्द्रामरस्ताता बृषणं सचा सुते(३)मुहुरुक्था च शंसत(४) ॥ 
द ( > ४ अ० ७ ब० १० मं० १)॥ २७॥ 
शस 'इहती? पदकी अनुवृत्ति आती है । पूर्व सूत्रमे सं 
सून्मे संज्ञौको 
प्रथम प्या पाद यदि तृतीय हो और अयम, द्वितीय, चतुर्थ न पे 
गायत्री के हों (अर्थात जिस छन्दके मयम पादमें आठ, द्वितीयमें आठ, तृतीय पादमें 
बारह और चतुर्थ पादमें आठ अक्षर-हों ) तो उसे 'पथ्या बृहती? कहते हें ॥२७॥ 
ne न्यङ्कुसारिणी द्वितीयः ॥ २८॥ 
चद्‌ इत्यनुबतते | पृवेश्रेज्ञागतः पादो द्वितीयो भबति, शेवाश्च 
गायत्रा तदा नुस रिणी'नाम्गी बृहती भबति | यथा-- 
॥॥ सरस्थपाय ते. महः (१) पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः (९) । 
दृषा ते ३; बृष्ण इन्दु (३) बौजी-सहस्तसातमः (४) ॥? 
a ऋग्वेदे- अ० २ ७० ४ व० १८ मं० १) ॥ २८॥ 
पूव सूत्रसे पूव शब्दकी अनुशृत्ति चली आरही दै । प्रयम सूत्रके संज्ञीकोरिमें 
प्रथम पढित जगतीका पाद वह यदि द्वितीय हो और शेष प्रथम, तृतीय 
और चतुर्थ पाद यदि“ गायत्रीके हो ( अर्थात्‌ जिस छन्दके पहिले पादमें 
आठ अक्षर, दूसरेमें बारह अक्षर, तीसरे और चोथेमे फिर आठ आठ अक्षर हो) 
तो उसे *न्यकुसारिणी? बृहती कहते हैं ॥ २८ ॥ | 
« स्कन्धोग्रीवी क्रोष्टुके ॥ २९॥ 
¬ श्यमेव “न्यङ्कुसारिणी? क्रौष्डुकेराचायंस्य सतेन “स्कन्थो्रीबीर न्यङ्कसारिणी' क्रौप्टुदेराचायस्य सतेन “स्कन्धोग्रीवी? 
- * पूवसूत्रै उददेशयकोरौं प्रथम इस्यः। ' . PAN n Fon Ns 
1 'मरसीयः इति । 1 वृषण इति पूया विराट्खादा न दोष? LR 
8 


पि० छ? र | 
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७ क बट 


४० सटीकपिङ्गलच्छन्द'सूते- 


छुन्दो भवति | आचायेप्रहणं पूजञाथेम्‌॥ २६॥ | 
‘ee आचार्यके मतमें इस “न्यङ्कुसारिणी? की स्क्रन्धोग्रीवी' संज्ञा है ॥२९॥ 
उरोबृहती यास्कस्य ॥ ३० ॥ 
इयमेब 'न्यडुसारिणी' यास्कस्याचारयेस्य सतेन 'उरोब्हती' नाम्नी 
भवति ॥ ३० ॥ | 
यासक्राचार्य इसी न्यङ्कसारिणीक्रो उरोवृहतो कहते हैं ॥ ३० ॥ 
उपरिष्ठादूवृहत्यन्ते ॥ ३१ ॥ 
यदा जागतः पादोऽन्ते स्ति, तदा उपरिष्टादूबुइती' नाम भवति | 
यथा-- A 
“न ततमंद्दो न दुरित (१) देवासो अष्ट "मत्यम्‌ (२) : 2 
सजोषसो यमर्यमा (३) मित्रो नयन्ति बरुणो अतिद्विषः (४) ॥ 
( ऋग्वेदे-अ० ८ अ० ७ व० १३ मं० १) ॥ ३१॥ 
जब जगतीका पाद अन्तमें हो पहिला, दूसरा, तीसरा पाद यायत्रीका हो तो 
उस ब्रृहतीकी “उपरिष्टात्‌. बृहती’ संज्ञा होती दै। ( अर्थात्‌ पहिले पादमें अठ, 
दुसरेमै आठ, तीसरेमें भी आठ और चौथे पादमें यदि वार अक्षर हा तो) उसे 
“उपरिशद्हती” कहते हैं ॥ ३१ ॥ र 
पुरस्ताद्बृहती पुरः ॥ २२॥.: 


स एब जागतः पादः पूर्वेशचेदू भवति, शेषाश्च गायत्राः तदा 


` * पतीयम्‌? इति पूर्तिः । 
पथ्या बृहती यथा यजुवेदे- 
कदाचन स्तरीरसि(१) नेन्द्र॑ सञ्रसि दाशवे (२) । . उपोचेन्चु मंघदन्‌ भूयं 
इन्चुत्त (३) दानं देवस्य पच्यते । | 
( न्यङ्कसारिणी यथा यजुवेदे ) (शु० य० १२४) | 
अपो देवीश्य सूज (१) मधुमतोरय॒चमाय प्रजाम्भः । (१) तासामास्थाना- 1 


दुजिहता (३) मोष ध्यः सुपिप्पुछाः 1 - ( शु० य० ११।३८ ) | 
-.. ~ उपरिष्टादडइती यथा बजुर्वेदे-- र फर, nf 
` ऊ्खंऊवु पा ऊतयं (१) तिष्ठा देवों न सविता (२) क्षय चा जस्य सनिता | 


(३) यदुजिभिवाद्यप्तिप्रिहयामदे ॥'(४):  ..., ह६ ....'( शु० य० ११19२) | 
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` तृतीयोञ्ध्याय;। : ११ 


“घुरस्ताद्वृहती' नास भबति | यथा-- . 

'महीयस्पतिःशवसो “असाम्या (१) महो नृम्णस्य तूतुजिः (२) | 

भतो वज्रस्य ध्रृष्णोः (३) पिता पुत्रसिब प्रियम्‌ (४) ॥? 

( ऋग्वेदे-अ० ७ आ० ७ घ० ६ सं० ३ ) 

व “बहती जागतख्यश्च गायत्राः ( पि० सू० ३२६ ) इत्यनेनैव गतार्थे- 
'मेतत्‌ । संज्ञाविशेषप्रद्शनाथ पुनरुच्यते ॥ ३२ ॥ 

बही जगतीका पाद यदि पूर्चमे हो और शेष -दूसरा, तीसरा और चौथा 
याद यदि गायत्रीका हो, (थर्थात्‌.जिस छन्दके पहिले पादमें वारह, दुसरेमें आठ, 
तीसरे और चोथेमें भी आठ ही अक्षरहों) तो उसे 'पुरस्तादबृहतो? कहते हैं ॥२२॥ 

थृहृती जागतल्लयश्व गायत्रा” इस सूत्रसे बृहृतीक्रा -सामान्यलक्षण कहा 
“गया दै परन्तु विशेष स्वरूप निर्देश के लिये ही पुनः विधान किया गया है ॥ 


'किचिन्नवकाश्वत्वारः ॥ ३३ ॥ 
क्चिह्वेंदे नवाक्षराश्रत्वारः पादा दृश्यन्ते, सापि बृहस्येब । यथा- 
1 चक्लुषोहेते मनसो हवेते (१) बाचो हेते ब्रह्मणो हेते (२) | 
` ` यो माघायुँरभिदासति (३) तमग्ने मेल्या मेनि रु (8) ॥? 
( कृ० यजुर्वदे-तै० ब्रा० का० २ प्र० ४ अ० २ सं १) ॥ ३३॥ 
“बेदमें किसी किसी स्थळ पर चार पांदकी ऐसी “बृह॒ती? देखी जाती दै 
'जिसके प्रत्येके पादमें नव अक्षर होते हैं ॥ ३३ ॥ a 
विराजौ गायत्रो च ॥ ३४ ॥ 
_ चत्र वैराजो पादो पूर्वौ दशाक्षरौ भवतः, ततो गायत्रौ च, सापि 
ब्रहती | यथा : छ 
“कां.सोस्मितां हिरण्यप्राकारा (१) माद्री ज्यलन्तीं तृप्तां $ तर्पय- 
न्हीम्‌ (२) । पद्मेस्थितां पद्मवर्णा (३) तामिहोपह्वये श्रियम्‌ (४) ॥/ 
"` „ ` ( ऋग्वेदे-अ० ४ अ० ४ परि० मं० ४ )॥ ३४॥ 
जिस छन्दके प्रथमपादमें दश अक्षर द्वितीये पादमें भी. दश अक्षर, तृतीय 
और चतुर्थपादमें आठ आठ अक्षर होते दे, उसे “बहती? कहते हैं ॥ २४ ॥ * 
० 'असामिया? इति पूरणात्पादपूर्ति:। | कचिदिति अ्योगासपत्व॑ सूच्यते इति षडु शिष्यः 1 
र्‌ अअमप्रादेऽश्षराधिक्यांकसचरिकरूपीः।,$: दितीयेब्श्रापिक्या दभु रिकरेपा al £ 
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श्र सटीकपिह्नलच्छन्दःसूत्रे- 


चिभिजोगतैमहाबृहती ॥ ३५ ॥ ` 
त्रिभिर्जागतैः पादैश्छन्दो 'महाबृहती? नाम | यथा-- 
(अजीजनो असृत्त मत्येष्वाँ” (१) ऋतस्य घर्मन्नसृतस्य चारुणः(२) | 
सदासरो वाजमच्छा स निष्यद्त्‌ (३) ॥? 
( ऋग्वेदे-अ० ७ अ० ४ ब० २२ मं० ४) ॥ ३५॥ 
जिसके तीन छन्द्में बारह बारह अक्षरके तीन पाद हों उसे''महाबृहती? 
कहते हैं ॥ २५ ॥ 
सतोबूहती ताण्डिनः ॥ ३६॥ ` 
इयमेव महाबहती ताण्डिन आचार्यस्य मतेन “सतोब्रह्दती' नामः 
सवति॥ ३६॥ ` न्‍ र 
आचार्य ताण्डीमुनि इसी महाबृहतीको 'सतोवृहती? कहते हैं ॥ ३६ ॥ 
इति बृहत्यधिकारः । 


।चङ्क्तिर्जागतौ गायत्री च ॥ ३७॥ 
यदा डो पादौ जागतौ भवतस्ततो गायत्री च, तदा 'पह्ि नाम 
छन्दः ॥ ३७॥ दै 
जिस छन्दमें दो पाद जगतीके और दो पाद गायत्रीके हों ( अर्थात्‌ बारह 
बारह अक्षरोंके दो पाद और आठ आठ अक्षरोंके दो पाद जिस उन्दमें हों ) उसे 
“पङ्कि? कहते हैं ॥ ३७ ॥ , 
_ पदौ चेदयुजो सतः पङ्तिः ॥ ३८ ॥ 


a 2-2...“ 


सूत्ताक्षराण्येवानुष्डब्डन्दसा विपरिणम्य संक्षेपतो बृहत्या भेदाः प्रदश्यन्ते ॥ र 
पथ्या पूवेस्तृतीयक्षेद (१) ( ८, ८, १२, < ) दितीयोन्यङ्कसारिणी (२) ( ८, ८, ८, १२) | 
उपरिष्टाद्‌इहत्यम्ते (३) ( ८, ८, ८, १२ ) पुरस्तादूबृइती पुरः। (४) ( १२, ८, ८, ) 
बिराजौ चापि गायत्री (५) ( १०, १०, ८, ८) चत्वारो नवकाः कचित्‌ (६) (९५, ९, ९): | 
 नागताश्च त्रयो यत्र | 
: . स्यान्मदादइती ततः ॥ | (७) (१२, १२, १२) 
* “मर्तियेषुवा? इति 'इयुव? शब्दाभ्यां पादपू्तिः । कक... 
_: .पहिपदनिकेचनं निरक्ते-(७३१२) „ ` _ 2: 1. 
(हिः पत्रपदा पञ्चमिः पादः पिरतयत शति.तदयेः 1: (पञ्चिबिशति । पा०५१५९)' 


>>. 


गि 


। 
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तृतीयोऽध्यायः | ५३ 


यत्र पूर्वोदिशी पादावयुजौ भवतः, प्रथमतृतीयौ पादौ जागता- 
'वित्यथेः, द्वितीयचतुर्थौ च गायत्रौ तच्छन्दः 'सतः पक्धक्तिः? नाम भवति | 
-यथा-- दि 


'अभिना तवशा यढुं पराबत (१) उग्रादेवं हवामहे (२) | 

अभिनयन्नववास्त्व बृहद्रथं (३) तुर्वीतिं दस्यवे सहः (४) ॥? 

: ( ऋरवेदे-अ० १ अ० ३ ब० ११ स० ३ ) ॥३८॥ 

जिस छन्द्के पहिले और तोतरे पादमें बारह बारह अक्षर, दूसरे और 
चौथे पादमें आठ आठ अक्षर हां उसे 'सतः पङ्क्ति’ कहते हैं ॥ ३८ ॥ . 


विपरीतो च" ॥ ३९॥ 
यदा तावेव पादौ विपरीतौ भवतः, तदापि सतः पङ्क्तिरेव । 
अयमर्थः-प्रथमटृतीयौ पादौ गायत्री, द्वितीयचतुर्थौ च जागतो, तदापि 
-सतः पङ्क्तिरेव भवति | यथा-- 
“य ऋष्वः श्रावयत्सखा (१) विश्वेत्स वेद्‌ जनिमा 'पुरुष्टुतः (२) । 
“तँ विशवे मानुषा युगे (३) न्द्रं हवन्ते तविषं यतस्रुचः (४) ॥' 
( ऋग्वेदे-अ? ६ अ० ४ व० ३ मं० २ ) ॥३६ ॥ 
पूबे सूत्रमें जो कहा गया है । बढी यदि विपरीत हो जाय ( अर्थात्‌ जिस 


इत्यादि सूत्े, पञ्च, पदानिपरिमाणमस्येति पङ्किश्छन्द इति काशिका । तथा च तदस्य परिमाण- 
मित्यर्थे पञ्चन्‌ शब्दात्तिप्रत्ययः । प्रपन्नन्‌ शब्दस्य टिलोपः “चोः कुः (पा० ८।२।३० इति कुत्वस्‌ 1? 

एवञ्न ऋकप्ातिशाख्ये( १६।५१ ) 'पङ्किरष्टाक्षराः पञ्ज? 

कात्यायनोऽपि पञ्चमं पङ्किः पञ्चपदा ।? I 

उब्बटाचार्योऽपि--*सा पहिरिष्यते यस्या अष्टक्षराः पत्र पादा भवन्ति _ 

नन्विदं लक्षणमचुपपन्नस्‌। अष्टाक्षरेः पञ्चभिः पादैः पचिरिति -'पय्यापङ्कःवेव समन्वेति 
-धथ्या पञ्चभिरत्र? ( पि० सू० ३४८ ) इत्युक्तत्वात, “पङ्कः पञ्चपदा? “इति यास्कवामनः 
-मतेऽपि ( पदपङ्किः पञ्ज ) । ( पि० सू० ३४६ ) इत्युक्तेन पदपड्धो च समन्वयेऽपि प्रस्तारः 
तिला सलार नरन हेग दोपामागात । बस्तु । पढौ 

अत्रोच्यते-नेद लक्षण मा त्‌ । वस्तुतस्तु । 
-गायत्रौ च? ( पि० सू० ३३७ ) इति पचे: सामान्यलक्षणानुरोधेन नेदमचुपपन्नमेवेति दिक्‌। 

० छाषवाय 'मुजौ चेति वक्तव्य गुरुमूतो न्यासो 'विपरोता” इति सहाष्यास्तोति 
सूचनाथैः । तथाचोक्तं शौनकेन--'विपरोता विपये”, . . ` (प्रा० श० १६।५४ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri डे क” 


४४ सटीकपिज्नलच्छन्दःसूत्रे- 


छन्दके पहिले और तीसरे पादमे आठ आठ अक्षर हों दुसरे ओर चौथे पादमें 
बारह बारह अक्षर हो ).तो उसे भी “सतः पङ्क्ति" कहते हैं ॥ ३६ ॥ 
*प्रस्तारपङ्त्तिः पुरत! ॥. ४० ॥ 

यदा जागतौ पादौ पूर्वो अवतः, गायंत्रौ च परतः `तदा “प्रस्तार- 
य्क्तिः' नाम | यथा 

“भद्रमिद्धदा कणवत्सरस्वत्य (१) †कबारी चेतति वाजिनीबती(२) 
गुणाना जमदभिवत्‌ (३) स्तुबाना चं वसिष्ठवत्‌ (४) ॥? 

( ऋग्वेदे-अ८ ५ अ० ६ व० २० मं० ३) 

पङ्किजोगतौ गायत्री च' ( पि० सू० ३।३७ ) इत्यनेन गताथमिद्‌ं 
संज्ञाबिरोषज्ञापनाथं पुनरुच्यते ।। ४० ॥ 

जिस छन्दमें आदिके दो पाद बारह वारह अक्षर के हों और शेष दो पाद. 
आठ आठ अक्षरके हों ऐसे चतुष्पाद छन्दको 'प्रस्तारपङ्क्ति' कहते हैं । . .. . 

“पङ्क्ति्जागतौ गायत्री च? इस सूत्रसे गतार्थं होने पर भी संज्ञा विशेषके 
ज्ञापनके लिये श्रस्तारपङ्गि: पुरतः इत्यादि सूर्जाका आरम्भ समझना चाहिये । 


` पूर्वोक्त सुत्रसे पडक्तिका सामान्यलक्षण कहा गया है और आगेके सुत्रोसे पङ्क्ति. 


का विशेष लक्षण कहा जायगा ॥ ४० ॥ 


आस्तारपङ्त्तिः परतः ॥ ४१ ॥ 


`. यदा जागतो पादौ परौ भवतः, गायत्रौ च पूर्वौ, तदा ‘आस्तारः 
पङ्किः? नास | यथा 


1 भद्रं नो अपि बातय (१) मनो दक्षमुत कतुम्‌ (२) । 


ee Ness aE _ 
* कित्‌ पुस्तके प्रथममास्तारपङ्किरूपं लभ्यते । तदयुक्तम्‌, “प्रस्तारपङ्किःपुरतः पश्चादा 


स्तारपद्धिका? इत्यस्िपुराणनिरोधातं सर्वानुक्रमविरोधाच्च । 


+ पादेऽस्मिन्नेकादश्चाक्षरत्वाव्‌ संयोगादेरमवात्‌ ब्यूहुस्थाप्यवकाशविरद्दात कथं प्रस्तारप> 


$ित्वमिति ध्येयम्‌। उदाहरणान्तरं मृग्यमेवेति । 


. + कात्यायनमते स्वियं दशाक्षरपादद्वयवती द्विपाद्‌ विराट । शौनकेन तु पक्षद्वयमप्युक्तस्‌- 


. ` 'विराओो द्विपदाः केचित्सवां भाहुश्चतुष्पदाः । ˆ 
« सा्या्नो८ वराय पारद स्तथाचाक्षरपङ्कयः ॥? इति ( म० आ० शा० १७५० ) 


` ` “उत्तरस्या दशाक्षरे, तामक्षरपङ्किरत्यपयाचेक्षते। ` :- „` ` .( शः सू ७रछ)' 
क 
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तृतीयोऽध्यायः | ५% 


अधा ते सख्ये अन्धसो बि वो मदे (३) रणन्‌ गावो 
न यबसे बिबक्षसे (४) ।? 
ऋग्वेदे-अ० ७ अ० ७ ब० ११ सं० १) ॥ ४१॥ 
जिस छन्दमें अन्तके,दो पाद बारह बारह अक्षरके हो और आदिके दो पाद 
आठ आठ अक्षरके हाँ उसे 'आस्तारपङ्कि' कहते हे ॥ ४१॥ 


विष्टारपङक्तिरन्तः ॥ ४२ ॥ 
यदा जागतो पादौ मध्ये भवतः, आद्यन्तयोश्व गायत्री, तदा 
'विष्टारपड्डिः' नाम | यथा-- 
अग्ने तव श्रवो बयो (१) महि भ्राजन्ते अचेयो विभावसो (२) | 
बृहद्भानो शवसा वाजमुक्ध्यं? (३) दधासि दाशुषे कवे (४) ॥? 
( ऋग्वेदे-अ० ८ अ० ७ ब० २८ सं० १॥ ४२॥ 
जिस छन्दमेँ बीचके दो पाद जगतीके हों और आदिमें गायत्रीका, अन्तमें 
भी गायत्रीका पाद हो (अर्थात्‌ जिस छन्दके पहिले पादमें आठ दूसरे और तीसरे 
पादमें बारह और चोथेमें फिर आठ अक्षर हों) उसे 'विशरपज्धि? कहते हें ॥४२॥ 
ं संस्तारपडक्तिबेहिः ॥ ४३ ॥ 
यदा तावेब जागतो पादौ बहिभवतः, मध्ये च गायत्रो, तदा 
“संस्तारपङ्किः नाम छन्दः। यथा-- 
“पितुश्वतो न तन्तुमित्सुदानबः (१) प्रति दध्मो यजामसि (२) | 
उषा अप स्वसुस्तमः (३) संवतयति वंतनि सुजातता (४) ॥? 
( ऋग्वेदे-अ० ८ अ० ८ ब० ३० सं० ३,४ ) ॥ 8३॥ 
जिस छन्दमें आदि तथा अन्तके पाद जगतीके हों और बीचके दो पाद 
गायत्रीके हो (अर्थात्‌ जिस छन्दके पहिले और चौथे पादमें बारह बारह अक्षर हो 
तथा दूसरे और तीसरे पादमें आठ-आठ अक्षर हो) उसे 'संस्तारपक्कि” कहते हें ॥ 
____ अक्षरपङक्तिः पञ्चकाम्च त्वारः ॥ ४४ ॥ 
पञ्चाक्षरे पादैः अक्षरपङ्किः नास छन्दः। ननु चत्वाः 
रिशदक्षरा i , तत्कथं 'पञ्चकाश्चत्वारः' इत्युच्यते १ तत्रो 
__-दुिहलदक््ा्य्‌। कात्यायनेन त (प्यार पकः) सो षटकयैकः ) सर्वा० 
(४२) इत्येव सूत्रितम्‌' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५६ सटीकपिङ्गलच्छन्दःसूत्रे- 


तरमू--द्वावप्यल्पशः ( पि० सू० ३१४) इत्यस्मात्‌, सिंदावलोकित- 
न्यायेनादपग्रइण मनुत्रतते, तेन पङक्तएल्पत्यं त्रिशेषात्मतिपादितं भत्रति | 
यथा-- ! 
“पश्वा न तायुं (१) गुहा चतन्तं (२) 
नमो युजानं (३) नमो बहुन्तम्‌ (8) ॥।? 
( ऋग्वेदे-अ० १ अ० ५ ब० ६ सं० १) ॥ ४४ ॥ 
जिस छन्दमें चारो पाद पांच पांच अश्षरके हो उपे “क्षरपङ्कि' नामका 
छन्द कहते हें । 
प्रभ--चालीस अक्षरोंका पङ्िछन्द्‌ होता है। यहां पांच पांच अक्षर के 
चार पाद होनेसे बीस ही अक्षर होते हे केसे १ 
उत्तर--द्वावप्यल्पश/ इस सूत्रसे अल्पशः पदको सिंहावलोकन न्यायसे 
लाना चाहिये । FR 
इससे इस छन्दका कदाचित ही प्रयोग होता दै यह तात्पर्यं निकला ॥ ४४ ॥ 
ठ्वावप्यल्पशः ॥ ४५ ॥ 
पञ्चम्हणमनुवतेते | पद्चाक्षराभ्यां पादाभ्यामल्पशः पङ्किनीम छन्दो 
भवति; कचिदेव वेदे न सबेत्र | यथा-- दर 
` “सदो विश्वायुः (१) शमे सप्रथाः । र ह 
2 (त° आ० ४११.) 19५ 1 
पब सूत्रसे 'पश्च” पदकी झनुत्रत्ति आती है । जिस छन्दमें दो ही पाद हॉ 
और प्रत्येक पादमें पांच पांच अक्षर हों उसे “अल्पशः. पङ्क? कहते हैं ॥ ४५ ॥ 
८. ,  पदुपङ्‌क्तिः पञ्च | ४६॥ 
_ पन्चकाः' इत्यनुवतते । यदा पच्चाक्षराः पञ्च पादा भवन्ति, तदा 
“पद्पङ्किर नाम छन्दः | यथा-- का 
“घृत “न पूतं (१) तनूररेपा: (२) शुचि हिरण्यम्‌ ()। | 
क क न विधिक बस अत पपा वस्तुतोऽत्र क्रमो न विवश्चितः। यथा 


> क्रमनेरपक्ष्य EN चख्यौ 
अवन्तीति न व्याख्या तद्ाष्यकार: । तत्राथचतुष्कान्स्यपटकोदाइरणस्‌-- 


अबा झम? ( म० सं० १५1१०1२ ) इस्येव । टतोयचदुषकान्स्यपट्कोदाहरणम्‌- .  . .; 
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हि कर 


बस्तु । यथा कथश्चित पादत्रयं पञ्चादरम्‌, पकश्चतुरकषर | 
एकश्च षडक्षरः इत्यर्थः । अत एव ( द्वौ वा पादौ चतुष्कक्ष घटकृपैकख्िपश्चकाः(मु० प्र० शा० | 


१३।१५ ) शति शौनकीयलक्षणम्‌ । (द्वौ पादौ एकचतुष्कः, एकः षट्कः, त्रयश्च पञ्चाक्षरा 


रा. 


वि 


तृतीयोऽध्यायः | vs 


तत्ते रुक्मो न (४) रोचत स्वधाबः (४) ॥7 
( ऋग्वेदे-अ० ३ अ० ५ व० १० मं ६ )॥ ४६॥ 
_ इस सूत्नमें भी “पञ्चकाः पदकी अनुबृत्ति आती है । जिस छन्दम पांच पाद 
- हों और प्रत्येक पादमें पांच पांच अक्षर हो उसे (पद्पढ्क्तिछन्द” कहते हैं ॥४६॥ 
चतुष्कषट्को यञ्च ॥ ४७ ॥ 
चकारः “पञ्चकाः? इत्यनुकषणाथेः | यदा प्रथमञ्चतुरक्षर पादः, 
द्वितीयः षडक्षरः, ततञ्जयः पञ्चाक्षरास्तदा पद्चपदा पदपङक्तिरेव | 
यथा 
‘अधा ह्ये (१) क्रतोभंद्रस्य (२) दक्षस्य साधोः (३) | 


“एमिनो अके (१) भवानो अर्वा (२) स्वणेज्योतिः (३) अभे विश्वेभिः (४) 
सुमन । अनीकेः (५)।' (ऋ० सं० ३।५।१०।१) चतुर्थ चतुप्क पञ्चमषट्कोदाहरणस्‌- 
अझे तमद्या-(1) श्रं नस्तोमेः (२) क्रतुं न अदं (३) हदिस्परशस्‌(४) मध्यमां 
त॒ ओहैः (५) ॥ ( म० सं० ३।५।१०।१ ) अन्यान्यप्युदाहरणानि शाखान्तरे 
रूग्याणीति दिक । ॥ 5 
+ यद्याप्यस्याः प्रयमेड्थे पादद्वयम्‌ , उत्तरार्धे च त्रयमिति प्रायो दृश्य तयापि कचिदरै- 
परीत्यस्यापि सत्वान्न तथा नियमः । यथा-- 
:“नर्कि देवा मिनीमसि (१) नकिरा. योपयामसि (२) मन्त्रश्रत्ये चरामसि 
(३) प्रचेमिरपि कचेसि (४) रत्राभि संरेभामहे (५) ॥” (म० सं०;८।७।२२।७) 
(२) 'मद्दापङ्किः षडष्टकाः? ( प्राश शा० १६७१) . (21 
इति शौनकः । कदाचिदत्नापि मूळे ( महतोतिपाठः ) सम्माव्यते । 
अथ पङ्किछन्दसः संक्षेपतो भेदाः प्रदश्यन्ते। . 
वेतां जागतो पादौ, गायत्रौ यत्र चाद्वकौ । पद्किमेतां विजानीया न्निखिलध्च॒त्िगोचरास्‌॥१॥ 
` प्रथमे जागतो यस्य; तृतीयेऽपि तथा भवेत्‌। गायत्रो चान्यपादेषु+ सतः पङ्किरिति स्मृता ॥२॥ 
-यूर्वोक्तल्क्षणे विद्वन्‌, विपरीतौ यदि क्व॒तो । पिन्नलस्य सतः पढक्तिबिपरीता मतान्तरे ॥३॥ 
पुरो आगे जागतौ चेव, अस्तारपङ्िका भवेत्‌ । गायत्रो -चाचमागे चेत, आस्तारपङ्गिका तदा ॥ 
अन्तो विष्टारपङ्किः स्यात्‌, संस्तारपंक्तिका वहिः । चत्वारः पञ्चका यत्न, साक्षरपङ्भिका स्पता 
चादौ यत्र भवेतां ढौ, पञचाक्षरसमन्वितौ । अस्पश इति सा पङ्किः, कचिदेव अयुव्यते॥ ६ ॥ 
पादौ यदोयौ प्रथमद्धितौयौ | चतुष्कवटकाधुरवन्दमाजो । 
, . ज्यक्ष पादा.यदि पञ्जवणौ पदादिपह्कियुनिभिः प्रविज्ञा॥ ८॥ « = 
-आयतेः पञ्चमिः पथ्या विद्वदगोष्टी प्रतिष्ठिता | षड्भिश्च जगतो प्रोक्ता महापद्धिमंतान्तरे ॥९॥ 
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श सटीकपिङ्गलच्छन्दःसुत्रे- 


रथीऋतस्य (४) बृह॒तो बभूथ (४) ।।? । 
( ऋग्वेदे-अ० ३ अ० ५ ब० १० सं० २ ) ॥४७॥ 
इस सूत्रमें 'पश्चका” इस पदका अनुकर्पण करनेके लिये ही चकार रखा गया” 
है। जिस छन्दके पहिले पादमें चार अक्षर और दूसरेमें छः अक्षर हों। 
तथा पांच पांच अक्षरके शेष तीन पाद हों उसे भी 'पदपक्ि” कहते हैं ॥ ४७ ॥ 
| पथ्या पञ्चभिर्गायन्नेः ॥ ४८ ॥ 
पन्चभिरष्टाक्षरैः पादेः “पथ्याः नाम पडधक्तिभेवति । अस्योदा- 
दरणम्‌, र 
“यो अयो मतभोजनं (१) परा ददाति दाशुषे (२) | 
इन्द्रो अस्मभ्यं शिक्षतु (३) विभजा भूरि ते बसु (४) 
सक्षीय तव राधसः (४) ॥? 
कत कक Si १ अ० ६ ब० २ सं० १) ॥४५८॥ 
_ जिस छन्दमें पाँच गायत्रीके पाद हों ( अर्थात्‌ आठ आठ अक्षरोंके पां 
हों ) उसे 'पथ्यापङ्कि' कहते हैं ॥ ४८ ॥ ७ ae 
a जली षड्भिः ॥ ४९ ॥ 
गायतेः? इत्यनुवतते । गाचत्रैः षड्भिः पादैः जगती? न्दे 
सवति | यथा-- iD et 
'महि बो महतामवो (१) बरुण मित्र दाशुषे (२) | 
यमादित्या अभि हुह्दो (३) रश्चथा नेमघं नश (४) 
द्नेहसो ब ऊतयः (५) सुझतयो व ऊतयः (६) ॥? 
ऋरवेदे-अ० ६ अ० ४ ब० ७ सं० १.) ॥ 9६ 
इति पङक्त्यधिकारः | - | * 
हु . छ७छ कक पक्ति (९९ ०९२ ८1 छा कस्का (२) (क) सतः पङ्किः ( १२, ८, १२, ८ ) (७) अक्षरपङ्कि s 
* (२) (छ) सतः पङ्किः ( ८, १२, ८, १२) (८) प है] करि ु 
(३) आत्तारपङ्किः ( ८, ८, १२, १२) (९) (क) पङ्कः (५, ५ ५, ५) ` 
४ (४) प्रस्तारपद्धिः ( १२, १२, ८, ८, ) (१०) (ख) पदपङ्किः ( ४,६, ६ यष्‌ ) 
(५) विस्तारपञ्गिः ( ८, १२, १९८ ) (११) पथ्यापङ्किः (८, ८, ८ त ey | 
| (६) __ संत्तारपक्चि: । (१२, ८, ८, १२) (१२) जातो पहः (८, ८, ८; ८, ८, ८), 
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तृतीयो5ध्यायः | २६: 


“गायत्रै” इस . पदका अनुवर्तन. होता है । जिस छन्दं छः गायत्रीके पादः 
हों ( अर्थात्‌ आठ आउ अक्षरों के छः पाद हों ) उसे जगती कहते हैं ॥ ४९ ॥ 
अथ *त्रिष्डुवांज॒गत्यधिकारः । रक 
एकेन चिष्डुञ्ज्योतिष्मतां ॥ ५० ॥ 

त्रिष्ठुभः अस्तुतत्वात्मत्यासत्तेश्व तस्या एब सम्बन्धः | एकेन त्रैष्टुभेन 
पादेनाधिकाराच्चतुभिगोयत्रैः पद्चपात्‌ 'त्रिष्टुब्ज्योतिष्मतीः नाम छन्दो 
भवति । त्रेष्टुभेन सह 'पञ्चभिगौयत्रै ( पि० सू० १४८ ) इत्युक्त चत्वार 
एव गायत्राः पादा लभ्यन्ते.। यथा 'उपाध्यायेन सह पञ्च शिष्या आगता? 
इत्युक्ते उपाध्यायपञ्चमाः प्रतीयन्ते ॥ ५०॥ ` 

त्रिष्ठभका हो प्रकरण है और त्रिष्ठभ शब्द निकटमें भी है। इसल्यि - 
एक शब्दका त्रिष्ट्मशब्दके साथ ही do “करना युक्तियुक्त है। गायत्रीका ` 
अधिकार आ रहा है । “पञ्चभिः गायत्रेः ( पि० २४८ ).सूत्रकी जो आवृत्ति” 
आरही है उसमें यदि ( एकेन त्रिष्टुभे पादेन ) इन दो पर्दाको भी मिला ' 
दिया जाय तो पूरा वाक्य होगा ( एकेन त्रिष्ठुमेन पादेन पश्चमिर्गायत्रेख्षिष्टुब्‌ . 

भवति )। ( अर्थात्‌ एक त्रेष्ठ॒म पादके साथ पांच गायत्रीके पाद यदि हों तो. 
८ विष्डप्पदनिर्वचनमित्यथः निरक्षे--( नि० ७-७२ ) त्रिष स्तोमत्युत्तरपदा? स्तो-.- 
मत्युत्तरपद यस्याः सेयं त्रिष्दप्‌ । अस्स्यत्रस्तोमत्युत्तरपदे । 
` तत्र त्रिशब्दोऽस्ति तन्निवंचनं पुनः पच्छांत (का तु त्रिता स्यात १) अय पूर्वेपदै येयं त्रिता” 
ब्रित्व॑ भ्यते 'न्रि? इति एतत्किमर्थकमिति १ उत्तमाह-- ` 

“तीणेतमं छन्दः? स्तुततमभिदं छन्दः गायत्र्यादिम्यो बहुत्वात्‌ सेयं तीणेतमा च स्तोमति- - 

चेति त्रिष्‌ a 7 
` यद्वा “च्रिवृद्जस्तस्य स्तोमतीति वा” वञ्जमायुध तत्र पुनखिसन्धि शरः, सन्त, शल्यमिति* 
वा तस्य स्तोमति स्तुतिं करोति ऋषिरनयन्ति त्रिष्दुप) ` ' 2: 
यद्वा 'यत्रिरस्तोमत-तञ्रिष्ठमख्िष्ठमख्नमिति विज्ञायतेर यत भनया त्रिवारमस्तोमळ 
स्तुतवान्‌ ऋषिः तेन त्रिष्डप्‌। 1 एदं जगतौनिवेचन निरुक्ते (७१३ ) 

( जगती गततमं छन्दः ) गततममन्त्यम्‌ । अतः परमतिच्छन्दांसौत्यथः । 'जळचरगतिर्वा? ” 
अथवा जळचरवत तस्या यतिः । जळो मिम्रकारो हि तस्या प्रस्तार: । तथाहि । “चरः शब्द स्याः 
पृषोदरादित्वाञोपे छोष्‌ ( पा० ४-१-४५) 

. अथवा: 'जगश्यमानोऽसुजदिति च जादोणसए "रहे दपक्षये! क्षोणहपे इव किलेतां परजापतिः 
रसजदाइयत्‌ । निस्यस्वादेव छन्दसां स्डमसामय्यां दि हृषक्षयः ॥ 944 
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"६० सटीकपिङ्गलच्छन्द्‌ःसूत्रे- 


उसे त्रिष्दुम छन्द कहते हें ) । ` तरिष्टुभके साय पाँच यायत्रोके पाद हों ऐसा कहने 
“पर एक पाद त्रिष्टुभका और , चार पाद : गायत्रीके ऐसा प्रतीत होता है । जैसे 
-उपाध्यायके साथ पांच शिष्य आये हैं इस वाक्यसे चार शिष्य और पाँचवाँ 
उपाध्याय ऐसा प्रतीत होता है उसी प्रकार यहाँ पर भी समकना । यह वृत्तिकार 
का अभिप्राय है इसकी विशेष आलोचना “टिप्पणीमें देखिए । 
इत्तिकारके मतसे सूत्रार्थ यह हुआ कि “जिस छन्द त्रिष्टुभा एक पाद 
हो ( अर्थात्‌ ग्यारह अक्षरों का एक पाद हो ) शेष पाद गायत्रीके हों ( अर्थात 
“उनमें आठ आठ अक्षर यदि हों ) तो उसे त्रिष्टुम छन्द कहते ह” ॥ ५० ॥ 
तथा जगतो ॥ ९१ ॥ 
एकेन" जागतेन पादेन चतुर्भिगोयत्रैः पादैः पञ्चपाज्जगती “य्रोति- 
स्मती? नांम"छन्दो भवति ॥ ४१ ॥. ) 
_ जिस छन्द्मँ बारह अक्षरों का एक पाद और चार पाद आठ आठ अक्ष रोके 
हा इस प्रकार का पश्चपाद छन्दको ज्योतिष्मती जगती कहते हैं ॥ ५१॥ 
न. पुरस्ताज्ञ्योतिः प्रथमेन ॥ ५२ ॥ 
` प्रथमेन त्रेष्टुभेन पादेन, शेषेश्व गायत्रैः पादैः 'पुरंस्ताज्ज्योतिः नास 
त्रिष्टुब्‌ भवति । यथा-- | 
“कुधी नो अह्यो देव खवितः (१) स॒ च स्तुषे मघोनाम्‌ - 
सही न इन्द्रा बहिमि (३) न्येषां चषेणोना (8) चक्र रश्मि न योयुवेः 
'() ॥? ( ऋग्वेदे-अ० ८ अ० ४ ब० २७ मं०४) 
¬ ° इदन्त्वत्रासङ्गतमेव “उपाध्यायेन सश पत्रशिष्या आगता? इत्युक्ते (उपाध्यायका 
-गमनसमानकाछिका गमनवन्तः पन्नसंख्या: शिष्याः इत्येव शाब्दबोधः समभिव्याहृत पदैः 
समकालिकत्वरूपस्येव सहायंत्वात । $िश्न पुत्रेग सह स्थूळ इव शिष्यवृत्तिपञ्चसंख्यकत्वसः 
*मानकाळिकपन्नसंख्यकृत्ववानुपाध्याय इति बोधस्य सर्वांनुमवविरुद्धस्वात्‌ । पञ्चभिः पुत्रेः सहाः, | 
गतः पिता इत्यनेनापि तथात्तापत्तेश्च । जिस्तरस्तु ल्घुमन्जूषायां व्युत्पत्तिवादेष्प्यनुसन्येय इति | 
दिक्‌। वस्तुतस्तु एकेनेति “पथ्याः पत्नमि्गायत्रेः (२।४८) इत्यते । गायत्रपादस्य अस्तुत्रत्वादं | 
अस्यासत्तेश्च तस्येव समर: स्यात । गायत्रेनैकेन पादेचापिश्चारात्‌ त्रिभिल्ेष्मैः पादैश्च 
"अध्याद निप ज्योतिष्मतो? नाम इति व्यास्यातमेव मुक्त (तो ज्योतियेवोषष्टकः । ( ऋ० | 
a ) 44 शोनकोयमप्येवं सङ्गच्छते ्रयोगबाइुर्यमपि. दुङ्यते ॥ | 
: ' एकन गायत्रेण पादेन चतुर्भिश्च जागगेश्चतुष्पाद्‌? *ज्योतिष्मतो? ह्यानार । 
‡ दितोयचतुथेपादयोब्यूह्ेनाक्षरपूतिः 1. . . . | ; प्रे A बक. 
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तृतीयो३ध्यायः । ६१" 


` पूर्वणेब गताथेत्वाहिशेषसंज्ञापनाथेमिदम्‌ । 'तथा जगती? इत्यनु-- 
वतनीयम्‌ | तेनाद्येन जागतेन पादेन चतुमिञ्च गायन्रैः ।पुरस्ताज्ज्योतिः? 
नाम जगती भवति | यथा-- 
“नमोवाके प्रस्थिते अध्वरे नरा (१) विवक्षणस्य पीतये (२) | 
ओयातमश्विना गत (३) मवस्युवीमहं हुवे (४) धत्तं रह्नानि- 


दाझुषे (४) ॥? 
( ऋग्वेदे-अ० ६ अ० ३ ब० १७ सं० ४ )॥ ५२॥:- 

जिस छन्दके पहिले पादमें ग्यारह अक्षर और शेष चारों पादमें आठ आठ: 
अक्षर हाँ तो उसे पुरस्ताज्ज्योति नामक त्रिष्टुब्‌ कहते हे । इसी प्रकार जिस छन्द 
के पहिले पादमें बारह अक्षर हों. और शेष चारो पादमें आठ आठ अक्षर हाँ 
ऐसे पश्चपाद छन्दको 'पुरस्ताज्ज्योति’ जगती कहते हैं । 

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है उपरिष्टादूज ( ३।५४ ) सूत्र तक 'तथा- 
जगती? ( पि सू० ३।५१ ) सून्रसे जगती शब्दका अनुवतंन होता है और एकेन- 
( २।५० ) सूत्रसे त्रिष्ट्प्‌ का भौ, इसळ्यि त्रिष्दप्‌ और जगती दोनों छन्दोका 
सायही साथ लक्षण किया गया है ॥ ५२॥ 


सध्येज्योतिमेघ्यमेन ॥ ९३ ॥ . 


यदा मध्यमख्ैष्टुभः पादो अवतत, उभयतश्च हौ ही गायत्रौ, तदा 

स वलि नाम न्रिष्डुषू सर्वात । सध्येज्योतिरित्यलुक्समासः |- 
था-- । 

' ` ध्वृहृद्धिरंमे अचिभिः (१) शुक्रेण देव शोचिषा (२) | 

भरद्वाजे समिघानो यविष्ठथ (३) रेवन्नः शुक्र दीदिहि (४) 

द्युमत्पाबक दीदिहि (५) ॥' ( ऋग्वेदे-अ० ४ अ० ८ ब० २ सं० २), 

“तथा जगती? इत्युवतेनीयम्‌ । तेन मध्यमेन जागतेन एकेन जागतेन 
सध्यमेन ठृतीयेनोभयतञ्च डौ डौ गायत्री, तदा 'सध्येज्योति” नासः 
जगती भषति | यथा-- > | 

“यन्मे नोक्तं तद्रवतां (१) शाफेयं यदनुन्नवे (२) | 

निशामतं निशामहै मय त्रतं (३) सह प्रतेषु भूयासं (४) 

न्रह्मणा सङ्गमेसहिः (१) ॥? ` Zi 

( ऋग्वेदे-अ० ८ झ० ८ ब० ६ परि० सं० ४ ) ॥ ५३ 
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न्द्र सटीकपिङ्गलच्छन्दःसूत्रे- 


. जिस छन्दके पहिले दो पाद और अन्तके दो पाद आठ आठ अक्षरोंके हों 
और शेष वीच का तीसरा पाद ग्यारह अक्षरोंका हो तो उसे “मध्येज्योति? नामक 
त्रिष्ठुप कहते है । 

इसी प्रकार जिस छन्दके पहिले दो पाद और अन्तके दो पाद आठ आठ 
अक्षरोंके हों तथा वीचका तीसरा पाद यदि बारद अक्षरां हो तो उसे 'मध्ये- 
ज्योति? नामकी जगती कहते हे ॥ ५३ ॥ 


उपरिष्टाञ्ञ्योतिरन्त्येन ॥ ५४ ॥ 


यदा चत्वारो गायत्राः पादा भवन्ति, अन्ते च त्रेष्ुभः, तदा 'उपरि- 
डाउ्ञ्योतिः' नाम त्रिष्टुब भवति | यथा— 
संवेशिनीं संयमिनीं (१) अहनक्षत्रमालिनाम्‌ (२) । 
ग्रपन्नोऽह शिवां रात्रीं (३) भद्रे पारमशीमहि (४) 
अद्रे पारमशीमझ्यों नमः (४) ॥?  . | 
( ऋगवेदे-अ० ८ अ० ७ व० १४ सं०४) 
तथा जगती? इत्यबुवतनीयम्‌ । तेनान्तेन जागतेन . पादेन शेषैश्च 
गायत्रेश्वतुर्मिः 'डपरिष्टाज्ज्योतिः नाम जगती भवति । यथा-- 
) “लोकं प्रण छिद्रं एण (१) | अथो सीद्‌ शिबात्वम 1 (२) । 


~ 


इन्द्राभो त्वा बृहस्पतिः (३) | अस्मिन्‌ योनाबसीषद्न्‌ 1 (४) । 
तया देवतयाङ्गिरस्वद्धुवा सीद्‌ (४) ।।? 
( यजुर्वदे-वै० ब्रा अ० ३ प्र० ११,अ०,६ सं० ३) ॥ ५४ ॥ 
इति त्रिष्टुब्जगत्यधिकारः 
___ लिस उन्दर्मे आदिके चार पाद आठ आठ अक्षरोंके हो और अन्तरा _ जिस छन्द्में आदिके चार पाद आठ आठ अक्षरोके हो और अन्तका 
* हि ओं इति व्यूडदेनाक्षरपूर्ति। †तु अइति 
‡ अक्षराधिक्याद्‌सुरिक्‌ । नममक 1 RR * 
अय शिष्डुब्जगत्यो: संक्षेपतो भेदाः प्रद्यनते । पञ्जपादः । 
(र) पुरस्ताज्योतिः त्रिष्डप्‌ (११, ८, ८, ८) (१) पुरस्ताज्ज्योतिःजगतो ( ११ ८८०८ ) 
२) मध्येज्योतिः त्रिण्डप (:८, ८, ११, ८, ८ ) (२) मध्येज्योतिः जाती (८ द ‘ ८ ) 
(३) व्यरिधब्ज्योतिः त्रप्‌ ( ८,८,८,८,१२ ) (१) उपरि््न्योविःनगवी (८.८ ८८.१२) 


£ 1 ७ व्विष्टुब्जात्यधिकारः 
८४-३3. 8, > के » ७०७ १९. 
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'तृतीयोऽष्यायः | द्‌ 


“यांचचाँ पाद यदि ग्यारह अक्षरों < 
| द अक्षरांका हो तो उसे उपरिशाज्ज्योति’ नामक त्रिष्टुप्‌ 

इसी प्रकार जिस छन्दमें आदिके चार पाद आठ आठ अक्षर हों और शन्त 
का पांचवां पाद्‌ यदि बारह अक्षरोंक्रा हो तो उसे ° नामकी 
«ता सय ह्‌ उपरिष्टाज्ज्योति? नामकी 

र 
पूवकी तरह एकेन-( २॥५० ) तथा जगती ( ३।५१ ) 
सूत्रांसे सिद्ध होने पर 
भी विशेष संज्ञा विधान करनेके लिये ही और तीन सूत्र कहे गये हैं ॥ i n 
अथ गायश्यादीनां दिशेषसंज्ञाधिकार 


एकस्मिन्पश्चके$ छन्बः शङ्कमतो ॥ ६६ ॥ 
यदेक कः पद्चाक्षरः पादो अवति, त्रयश्च पडक्षरा9 * तदा 'शहुमती! पादो भबति, त्रयश्च पडक्षराः, तदा “शाङ्कमती? 


“यदेकः पञ्चाक्षरः पादो भवति त्रयश्च द्वादशाक्षरास्तः 
दा शङ्कमती जगतो? मवति 
-इति क० सु० पु० टिप्पण्यां रिखितपुस्तके च । र 
इदं चिन्त्यमेव एकस्य पादस्य पञ्जक्षरत्वमात्रं त्र विवक्षितम्‌ तथा. च लाघवमपि= 
(१) युक्तन मनसा वयं (१) दे वस्य॑ सवितुः स्वे (२) ।सत्रम्यांय शाक्त्या (३)॥ 


(२) उष्णिहो यया-- 
सुवीय स्वश्व्य (१) सगव्यमिन्द्र दृद्धिनः (२) । 
हातेव एवंचित्तय प्राध्वरे ॥ ( ऋ० स० ३।१।६।८ ) 
-(३) अनुष्डमो यथा-- | 
पितु जु स्तोषं (१) महो धर्माणं तविषीम्‌ (२) 
यस्य॑ त्रितो' व्योजसा (३) वन्ने विधवम॒दयंत्‌ (क. अ. २.५ व. ६ सं १) 
५४) इइत्या यथा-- 


) | 


चास्तोष्पते भुवा स्थूणां (१) क्षेत्नं साम्यानाम (२) 
बुप्सा भत्ता परां शश्वतीना (३) सिन्द्री 'मुनीनां सखा (४) 
_ (० सं० ६।१।२४।३ ) 


१५) पढक्त्या यथा-- 
_ अझ तव त्यदकव्य (१) देवेष्वस्त्याप्यम्‌ (२)। 
सनः स॒त्तों स॑नुष्यदा (३) देवान्य विदुष्डुरो (४) 
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६४ सटीकपिज्गलच्छन्दःसुन्ने- 


नाम गायन्री । यथा-- 

"तिस्रो देवीबहिं (१) रेदू सदन्त्विडा (२) सरस्वती भारती (३) ; 
सही गृणाना (४) ॥! 

( य° तैत्तिरीयसंहिता--कां० 8 प्र० १ अ० ८ सं० ६ ) 

छन्दोम्रहे प्रकृते पुनश्छन्दोम्रदणं छन्दोमात्रप्रतिपत्त्यर्थेम्‌ | तेनः 
सर्वेषु छन्दःसु पञ्चाक्षरैकपादलक्षिता शाङ्कुमती भवति | इतरथा ह्यनन्तर- 
सेव सम्प्रत्ययः स्यात्‌ ॥ ५५॥ 

जिस छन्दमें एक पाद पांच अक्षरोंका हो और शेष तीन पाद छः छः अक्षरों 
के हां तो उसे शङ्कुमती गायत्री कहते हैं । यहाँ पर ( छन्दः ) ( पि० सू० २।१ )- 
सत्रसे छन्दः शब्दका अधिकार सिद्ध ही था पुनः इस सूत्रमें छन्दः शब्दका ग्रहण 
सामान्यतः समस्त छन्दोंका बोध करानेके लिये ही किया गया है । इसीलिये यह 
नियम समी छन्दांके छिये समझना चाहिये । अत एव गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌ 
आदि साता प्रकारके नेदिक छन्त्रोके लक्षण कहे हे । जितने अक्षरोंके जितने पाद 
कहे गये हैं यदि उनमें किसी एक पादमें पांच अक्षर पाये जाये और शेष पादंमें: 
जितने अक्षर कहे गये हैं उतने,ही अक्षर हाँ तो उन छन्दांको भी शङ्कुमती समझना। । 
जेसे-आषी अनुष्टुप्‌ छन्द्में आठ आठ अक्षरके चार पाद और कुल बत्तीस अक्षर । 
कहे गये हैं अब उनके यदि किसी एक पादमें पांच अक्षर हों और शेष तीनों पादमें | 
आठ आठ अक्षर हां तो उसे शङ्कुमती अबुष्टुप्‌ समझना । इसी प्रकार अन्यान्यः 


छन्दोमि भी कल्पना कर लेनी चाहिये ॥ ५५॥ 


षट्के ककुस्म(झ)ती ॥ ५६॥ | 
एकस्मिन्‌ षडक्षर पादे, अन्येषु यथालक्षणमुपात्तेषु छन्दोमात्रं 
“कृकुम्म(द्य)ती' नाम भवति ॥ ५६॥ 


पूर्वोक्त जिस किसी छन्द के यदि छः अक्षरों का कोई सा पाद हो तो उसे | 
ककुद्मती समझना ॥ ५६ ॥ 


oO 30 0 (७) बे भण हरा )' । 


बिष देवाण स्ने वदुनास्‌(१) युवा न 2. सनो पिती जंगार (९). 

देवस्य पश्य कास्यं सहित्वाघाममार(३) स ह्मः समांन(४) ॥ ` i 

-_ ८ ( ते० आ० २२०६) | ` 
(७) बगत्या मृग्यम्‌ । ह 
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तृतींयोऽभ्यायः। ` ६५ 
त्रिपादणिष्ठमध्या पिपोलिकमच्या ॥ ९७ | 

यदाद्यन्तौ पादौ बहश्व॒री, मध्यमोञ्ल्पतराश्चरः तदाणिष्ठमध्या 
सती "पिपीलिकमध्या? नाम भवति | अयमर्थः-आय्न्तौ पादावंष्टो- 
क्षरौ, मध्यमस्त्यक्षरः, एवं त्रिपाद्वायत्री “पिपीलिकम्रध्या' नाम 
भवति। एवं चतुरक्षरे पद्नाक्षरेषपि मध्यमे पादे पिपीलिकमध्या 
सिद्धधति। यत्किब्रित्त्रिपाच्छन्दो लघुमध्यमपादं तत्स पिपीलिकः 
सध्यमुच्यते॥ ४७ ॥ 

जिस छन्दके आदि और अन्तके पाद बहुत अक्षरोंसे युक्त हों और मध्य 
का पाद्‌ स्वल्प अक्षरासे युक्त हो, तो इस प्रकारची गायत्रीको 'पिपोलिकमव्या? 
कहते ह॑ । स्पष्टाथ इस प्रकार है-जिस छन्दके आदि थोर अन्तके पाद आठ 
आठ अक्षरोके हाँ और मध्यका पाद तीन अक्षरका हो इस प्रकारकी त्रिपाद 
गायत्रीको पिपीलिकमध्या कहतें है । इसी प्रकार जिस छन्द्में मध्यका पाद्‌ 
चार या पांच अक्षरोंका हो तो उसको भी “पिपीलिझुमध्या? संज्ञा होती दै । 
केवल गायत्रीके लिये ही यह नियम नहीं, किन्तु कोई भी त्रिपाद छन्द क्यों न हो 
यदि उस त्रिपाद छन्दमें बोचका पाद कम अक्षराक्रा होगा तो उसकी भीः 
'पिपीलिकमध्या संज्ञा होगी ॥ ५७ ॥ , 

विपरीता यवमध्या ॥५८॥ 

आयन्तौ पादौ लम्त्रक्षरो, मध्यमश्च बह्ृश्चरा, सा गायत्री यवमध्या? 
नाम भवति | एत्रमुष्णिगाढ्ष्त्रपि योष्यम्‌॥ ५५ ॥ | 

जिस छन्दके आदि र अन्तके पादमें अल्प अक्षर हो' एवं मध्यके पादमं 
यदि बहुत अक्षर हों तो उसे 'यवमध्या” कहते हें । इसी प्रकार उष्णिक्‌ आदि 
छन्दोमें भी मध्यका पाद यदि बहुत अक्षरोंसे युक्त हो, तो उनको भो 'यवमध्या? 


संज्ञा होती है ॥ ५८॥ 


ऊनाधिकेनेकेन निचद्सुरिजी ॥ ५९॥ 
चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री एकेनाक्ष्रेण न्यूनेन सा 'निचुत्‌? इति 
विशेषसंज्ञां लभते । एकेंनाधिकेन 'भुरिक! इति । एवमुष्णिंगा दिष्वपिः 
दृष्टव्यम ॥ ५६ ॥ र 
चौबीस अक्षरको गायत्रीमें यदि एक अक्षर कम हो ( अर्थात तेईस अक्षर 
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*६६ सटीकपिज्ञलच्छन्द:सूत्रे- 


हो ) तो उसकी “निचृत? संज्ञा होती है ओर उसी चौवीस- अक्षरकी गायत्रीमें 

यदि एक अक्षर अधिक हो ( अर्थात्‌ पचीस अक्षर हो) तो उसको “भुरिक्‌? 

संज्ञा होती है । इसी प्रकार उष्णिक्‌ आदि छन्देमि भी समझना चाहिये ॥ ५९ ॥. 
द्वास्यां विरद्-स्वराजी ॥ ६० ॥ 

(झनाधिकः ग्रहणमनुवतंते। द्वाभ्यामक्षराभ्यां न्युनाधिकाभ्यां 

गायत्री यथाक्रमं बिराट-संज्ञा भवति। एबमुष्णिगादिष्वपि' 


द्रष्टव्यम्‌ ॥ ६० | _ ह 
जिस गायत्री छन्दमें दो अक्षर कम अथवा दो अक्षर अधिक हों तो उसकी 


क्रमशः विराट्‌ और स्वराट संज्ञा होती है। आर्षी गायत्रीमें २४ अक्षर होते हें । 
यदि २२ अक्षरकी गायत्री देख पड़े तो उसे “विराट्‌ गायत्री! समझना और यदिः 
२६ अक्षर देख पड़े तो उसे स्वराट्‌ गायत्री समझना । इसी प्रकार उष्णिक्‌ आदिः 
छन्दोंमें भी अक्षरोंकी कमी और अधिकतासे विराट्‌ और स्वराट्का ज्ञान कर लेना: 


चाहिये ॥ ६० ॥ 
आदितः (ˆ) सन्दिग्धे ॥ ३१ ॥ 

यदा षडबिंरात्यक्षरं छन्दो भवति, तदा कि प्रतिपत्तव्यम्‌ ? । 
कि गायत्री स्वराड्‌ ? उतोष्णिग्बिराड ? इति। एवं सन्दिग्धे सति 
छन्द्स्यादिभूतात्‌ पादान्निणेयः कत्तेव्यः | यदि प्रथमः पादो गायश्र्या- 
स्तदा गायश्येवासौ । अथोष्णिहस्तदोष्णिग्‌ । इति | एबं सर्वत्र ॥६१॥ 

जव किसी छन्दमें छब्बीस अक्षर हों तो क्या उसे “स्वराड्‌ गायत्री” समझना 
चाहिये या 'विराड्‌ उष्णिक्‌' £ क्योंकि पहिले सूत्रमें कहा गया हैं कि किसी छन्दः 
में यदि दो अक्षर बढ़ जायं तो उसे स्वराट्‌ और दो अक्षर घट जायें तो उसे 
विराट्‌ समझना चाहिये । जैसे चौबीस अक्षरोंकी आर्षी यायत्रीमें यदि दो अक्षर 


और बढ जायें (अर्थात्‌ छब्बीस अक्षर हो जाये) तो वह स्वराट्‌ गायत्री हो जाती 
है। इसी प्रकार ( २८ ) अक्षरोंका आर्षी उष्णिक्‌ छन्द होता है यदि उसमें 


( * ) भवस्येव ` संशये छन्दसां देवतेनाध्यवसायः, यथा-'तव स्वादिष्ठा _ 
( ऋ० सं० ३।५।१०।५ ) शिवा नः स॒ख्या-( स० सं० ३।५।१ ०८ ) इत्य- 


जुष्टुइष्णिहो मध्ये “घृतं न पृतं? ( ऋ० सं० ३।५।१०।६० ) इति पढ्विश्वत्यचरे 
दें 5 ऋचो देवतेन स्वर।जौ गायत्र्यावध्यवसीयेते, न विराजाबुष्णिहै । इति ऋक्प्रातिशाख्य 
काल २ कप हे जय 
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द... 


तृतीयोऽध्यायः | ६७: 


दो कम हो जायँ तो उसक्री 'बिराट उस्णिक संज्ञ 
£ उध्णिक संज्ञा होगी । अब छब्वीस के 
छन्द होनेसे उसकी स्वराट गायत्री संज्ञा होगी । अथवा विराट्‌ डा सजा 
। ऐसे स्थलपर सन्देह होता है । उन सन्द्रध स्थलोमें छन्दोका ति 
रे T प है । इसीलिये इस सून्रम उप्तीका उपाय कहा जा रहा है। यदि 
सा स्थल मिल जाय तो वहांपर प्रारम्भ पाद देखकर 
हिये र व्यवस्था करना 
चाहिये । यदि प्रारम्भका पाद्‌ गायत्रीका हो तो उसे गायत्री समझना और यदि 
आरम्भका पाद उष्णिकूका हो तो उसे उष्णिक्‌ ही समझना । 
शान लेना वाहिय। क्‌ हा समझना । इसी प्रकार सब जगह 
मेरे बिचारसे ऐसे स्थलों पर जहां कि 'स्वराट्‌ गायत्री” या 'विरादू उष्णिक्‌? 


— 


का सन्देह होता हो वहां पर प्रारम्भका पाद देखकर निणय करना असम्भव है, 
क्योंकि दो गायत्रीके पाद और एक जगतीका पाद जहां पर हो उसे उष्णिग 


कहा गया है ( देखो ३।१८ )। उष्णिक्‌ छन्द्के आदि पादमें भो यायत्रीका पा 
हो सकता है। इस लिये यह नियम इनके अतिरिक्त (*) स्थलॉमें हो मान्य होगा॥६ i 


देवतादितञ्च ॥ ६२ ॥ . 
इदमपरं निर्णयनिमित्तमुच्यते । सन्दिग्ये छन्दसि देवतादेश्च 
निर्णय: कतंव्यः | आदि? महणं स्वरादिपरिग्रहाथम्‌।। ६२॥ 
सन्दिग्ध स्थलॉमें निर्णयके लिये दूसरा उपाय भी कहा जा रहा है। जिस 
छन्दमें छब्बीस अक्षररोको को देखकर सन्देह होता 
या विराट्‌ उष्णिक्‌, वहाँ पर देवता देखकर शा य लात 
गायत्रीका अमि देवता है और उष्णिकूका सविता । इसलिए यदि अग्निदेवताका 


बिधान मिलता हो तो उसे गायत्री छन्द, यदि सबिताका उल्लेख हो तो 


उसे उष्िक्‌ छन्द समझना चाहिये । किस छन्दका कौन-सा देवता है यह आगे 
के सूत्रमें कहा जायगा । आदि पदसे स्वरांका भो ग्रहण होता है ॥ ६२॥ ' 
कस्य छन्दसः का देवता, तया निर्णयः कतेव्यः इत्यपेक्षायासिदमुच्यते । 


अग्नि; सविता सोमो वृहस्पतिमित्रावरुणाविन्द्रो 
विश्वेदेवा देवताः ॥ ६३ ॥ | 


(* ) यथा (यों अझौषोर्मा हुविपां सपर्या (क) देवद्रीचा मनेसा यो 


बतेन (२) तस्य॑ ब्र॒तं र॑चतं पातमंदसो (३) विशेजन|य सहि शासे यच्छुतस्‌ 
(४) ( ऋ० सं० १।६।२९।२) । NE यि 
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६८ सटीकपिङ्गलच्छ्न्दःसत्रे- 


गायत्र्यादीनां जगतीपयन्तानां यथाक्रममग्न्यादयो देवता वेदि- 
तव्याः | तत्र सन्द्ग्चे छन्दसि यदाग्नेयं, तदा गायत्री । यदि सावित्रं, 
तदोषिणिग्‌ । एषं सवत्र । वंदिकेष्वेब छन्दःसु निचद्घारजी, तथा 
विराट स्वराजौ च इश्येते; न लौकिकेषु | अतो लौकिकेषु सन्देहाभा- 
वात्तन्निणयनिमित्तभृता देवताद्यो नेष्यन्ते ॥ ६३ ॥ 

पहिले कहा गया है कि देवताओं को देखकर छन्दोंका निर्णय करना चाहिये 
परन्तु कौनसे छन्दका कौन-सा देवता होता है यह नहीं कहा गया है । इस सूत्र 
में यही कहा जा रहा है । 

गायन्रीसे लेकर जगती पर्यन्त जो सात छन्द हैं गायत्री, उष्णिक्‌, 
अनुष्टुप्‌ , बृहती, पङ्क, त्रिष्टुप्‌ और जगती इन छन्दोंके क्रमशः अभि, सविता; 
सोम, बृहस्पति, मित्रावरुण, इन्द्र और विश्वदेव देवता होते हें । जेसे गायत्री 
का असि, उष्णिकका सविता, अनुष्टप्का सोम, बृहतीका बृहस्पति, पङ्किकाः 
मित्रावरुण, त्रिष्टपूका इन्द्र और जगतीका बिश्वदेव देवता होता है । अतः 
किसी मन्त्रका अग्नि देवता हेतो गायत्री छन्द और सविता देवता है तो 
उष्णिक्‌ छन्द है ऐसा समझना चाहिये । इसी प्रकार और भी समझना । 

स्वराट्‌ विराट्‌ आदि भेद वेदिक छन्दामें हो होते हे लौकिक छन्दोमें ये 
भेद नहीं होते । इसलिये लौकिक छन्दोंमें सन्देह न होने के कारण उनमें देवता 
का उपयोग नहीं है ॥ ६३ ॥ 

स्वराः षड्जादयः ॥ ६४ ॥ 


षड्जषभगान्धार्‌-मध्यम-पञ्चम-घेचत-निषादाः स्वरा गायञ्यादिषु 
क्रमेण द्रष्टञ्याः 11 ६४ ॥ 

गायत्री प्रति सात प्रकारके छन्दांके षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, 
पञ्चम, घेवत और निषाद ये सात स्वर क्रमशः होते हे । गापत्रीका षडज, 
उष्णिकूका ऋषभ, अनुष्टपका गान्धार, वृद्दतीका मध्यम, पक्छिका पञ्चम, त्रिष्ुपका 
घेवत और जगतीका निषाद स्वर होता दै । भि 

यदि डिसी स्थल पर स्वराट्‌ और विराट्‌ दोनोंका सन्देह हो तो वहाँ पर 


स्वर देखकर भी निणय किया जा सकता है। जेसे (२३) अक्षरोंके छन्दमे | 
यह सन्दे हो रहा है कि यह स्वराट गायत्री है या विराट्‌ उष्णिक्‌, वहाँ पर 
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“ ठृतीयोऽध्यायः | ३६ 


यदि षड्ज स्वरका उल्लेख पाया जाता हैं तो गायत्री समझना चाहिये और 

षभ स्वर का यदि उल्लेख पाया जाता हो तो उष्णिक छन्द समझना ॥ ६४ ॥ 

सितसारङ्गपिशाङ्गकृष्णनीललोहितगोरा वणा: ॥ ६५ ॥ 
गायत्र्यादिपु कमेण वर्णी ब्णेनिणयनिमित्तमभिधीयन्ते ॥ ६५॥ 
गायत्री अमृति सातो छन्दके वण भी सात अकारके होते हैं । बह इस प्रकार 

> 

हे, सित, सारङ्ग पिशङ्ग) कृष्ण, नील, लोहित और गौर ॥ ६५ ॥ 


आश्निवेदयकाइयपगौतमाह्िरसभार्गव सि- 
छानि गोत्राणि ॥ १६ ॥ ला 


गायञ्यादीनां क्रमेणेतानि गोत्राण भवन्तीति वाक्यशेषः | अत्र 
रोचनाभाः कृतयः, श्यामान्यतिच्छन्दांसि?, इत्येबमादिकमधीयते 
छान्द्साः । (*)तन्नोपपद्यते। कृतीनामतिच्छन्द्सा च . _धन्दसाः । ( )तन्नोपपदते। छतीनामतिच्छन्द्सा च ,निचडुरिजौ | 


(ॐ ) तन्नोपपथत इत्येव नोपपद्यते दवाभ्यां ( पि० सू ३६० ) इत्यस्योपलक्णा्त्वेन 
न्यूनाषिकेष्वतिच्छन्दःसु स्वराद्‌ःविराजोः प्रवेशसम्भवेन तत्रापि निर्णायकान्तरापेक्षासखात्‌ । 
एतत्सूतरत्रयत्यागेऽपि प्रत्यध्यायसमाप्षिश्ञापकेति 
झब्दामावेनात्र तुतीयाध्यायसमाप्त्य निश्चयात्‌ । 
अविच्छित्नवैदिकाध्ययनपरम्परया गोरचना भाः 
कृतयो इयतिच्छन्दो हि यामलम्‌? ( ३३०२२ ) 
इत्यझिपुराणे अनुवाददशनेन चास्य वाक्यरय प्रामाणिकत्वनिश्चयेनानुपेक्ष्यमाणत्वाचेति दिक्‌। 
अन्रेद्‌ं चोष्यं-शुक्लमुच्चं बिजानोयान्नीचं छोहितमेव च। 
श्यामं तु स्वरितं विद्यात्‌ अझिरूपस्य देवता ॥ 
* नीचे सोमं विजानीयात्‌ स्वरिते सविता भवेत्‌ । 
उदात्तं ब्राह्मण विद्यान्नोचं क्षत्रियमेव .च॥ | 
वैश्य तु स्वरितं विद्यादुदात्तं तु भरद्वाजम्‌ । 
चौचं गौतसमित्याहुगाग्यै तु स्वरितं विदुः॥ - 
विद्यादुदात्तां गायत्री नीचं बेष्ठममेव च । जागतं स्वरितं विद्यादेवमेव नियोगतः ॥ 
“गासवंबेदे ये प्रोक्ताः सप्त षड्जादयः स्वराः । ८ 
त एव वेदे विशेयास्तथा उच्चादयः स्वराः ॥ 
उचो निषादगान्चारी नीचाबृषभषेवतो । 
शेषास्तु स्वरिता शेयाः षडजमध्यमधेवताः ॥? ' 
इति याशवल्कोयशिक्षोक्तेखिष्ठभों लोहितो वः, सोमो देवता=ऋपभपेवतौ स्वरौ, गौतम र 
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७० सटीकपिङ्गलच्छन्दःसूत्रे- 


विराट स्वराजोश्च प्रदेशाभावात्‌ कञ्चिन्नास्ति संशयः। यस्य निर्णयनि- 
मित्तं बर्णोपन्यासः क्रियते, तदपि ऋषिदेवतास्वरवणोनां ज्ञानान्निः- 
श्रेयसमिच्छन्ति छान्दसाः ॥ ६६॥ 

इति भट्टहलायुधक्ृतायां छन्दोवृत्तो तृतीयोऽध्यायः । 


गायत्री आदि सातौ छन्द्के सात प्रकारके गोत्र भी होते हैं, जैसे गायत्रीका 
आरिनिवेश्य, उच्णिकूका काश्यप, अनुष्टरपक्रा गौतम, बृहतीका आङ्ञिरस, पङ्किका 
भागव, त्रिष्टुपका कौशिक, जगतोक्रा वासिष्ठ । 
वेदिक लोग “रोचनाभाः कृतयः श्यामान्यतिच्छन्दांसि’ ऐसा पढ़ते हैं । उनका 
तात्पर्यं है कि चतूर्थाच्यायमें वर्णित कृति और अति छन्दोका क्रमशः रोचन 
की तरह काला रङ्ग होता है। ऐसा वेदिकोका कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
कृति और अति छन्दर्सोका ऐसा कोई अवसर नहीँ आता 'जिसमें स्वराट 
और विराट्‌ दोनोंका सन्देह हो । जब सन्देह द्दीन हो तो वहाँ निर्णय की - 
आवश्यकता ही क्या । गायत्री आदि छन्दोंके जो वर्ण कहे गये हैं केवल 
सन्द्रघ स्थलमें निर्णय करनेके लिए । 

तब सन्देह मिटानेके लिए उनकी आवश्यकता न होने पर भो ऋषि, देचता, 
स्वर और वर्णके ज्ञानसे मोक्षप्रामि रूप फल उन्होंने स्वीकार किया है॥ ६६॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
चतुःशतसुत्कृतिः ॥ १ ॥ 
चतुरधिकं शतं चतुःशतम्‌ | मध्यमपदलोपी समासः: | अथवा 
चत्वारि च शातं च चतुःशतम्‌ | इन्द्रसमासः | कर्मधारयस्तु नेष्यते | 
तत्र चतुःशतानीति प्राप्नोति । यत्र चतुःशतमक्षराणां संख्या भवति; 
तत्‌ (*) 'उत्कृतिः? नाम छन्द: | यथा-- 
छागस्य हविष ` आत्तामद्य (१) मध्यतो भेद गस्य हविषः आत्तामद्य (१) मध्यतो भेद उद्भृतं (२) पुरा 
ऋषिः। जगत्याःरयामो वर्णः, सविता देवता, षड्जमध्यमपञ्जमाः स्वराः » गाग्येनक्रपिरित्या 
दिभिः पिङ्गळोक्तं यद्वैमत्यं इस्यते तद शाखाभेदेन परिहरणीयम्‌ । 
इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
( ) उत्कत्यादीनां छन्दसामुदाइरणानि, ओमता इलायुषभङ्टेन न प्रदशितानि । सर्वो 
पकतये मया तानि न्यक्षेण वृत्तिमध्ये निबेञ्चितानि। . ` 


COR SOP SI की 
nA ANE HEIDE ७. 


CC-0. Mumukshu Rhodes Manabi collection, Digitized by eGangotri ट 
७ pS AU पहि की उ eS Nr ci 3 के 


चतुर्थोऽध्यायः | ७१ 


देघोब्म्यः (३) पुरा पौरुषेय्या गृभो (8) घस्तां नन 
oe रः स्ता सू |: त 
जा यवसप्रथमानां (६) सुमल्झराणां रात नाते अधि: 
बन लना (८) पर्वतः श्रोणितः (६) शितामतः तासा 
० (१०, अङ्घादङ्गाद्वत्तोनां (१ पेतां 
ए (११) करत एवाश्चिना (१२) जु 
रै ( युछृयजुबेदे-म० २१ मं० ४३) ॥ १ ॥ 
जिस छन्दमें एकसौ चार अक्षर हों उसे 'उत्कृतिश्नाम का छन्द कहते हैं ॥१॥ 
र > 
__ चतुरअ्तुरस्त्यजेदुत्कुतेः ॥ २॥ 
त ला क्रमेण चतुरञ्चतुरः :संख्याविशेषांस्त्य- 
एतढुक्त भर्वात-उत्कृतेरारभ्य चतुभिश्चतुर्मिरक्षरैन्यनानि छन्दां 
य यी ) अष्टाचत्वारिशद्षर यावत्‌|| २ ॥ ९ क 
उत्कृतिसे लेकर अक्षरोंको घटाते छन्दोंकी 
आ ४2. ज्‌ की घटाते हुए दूसरे छन्दांकी (४८) 
. _तान्यमिसंव्याप्रेभ्यः कृतिः ॥ ३ ॥ 
तान्युत्कृतेरनन्तराणि छन्दांसि अमि-स-बि-माङ-प्र इत्येतेभ्यः 
ची, संज्ञानि सबन्ति | तत्र शताक्षरं छन्दः अभिकृति? । यथा- 
“देवो अग्नि: 'स्विष्टकुत्‌ (१)। देवान्यक्षद्ययायथम्‌ (१)। होतायरा- 
` बिन्द्रसश्चिना ` (३) । वाचा बाचेसरस्बतीम्‌ (४) | अल से 
"स्विष्टकृत्‌. (४) ।' स्विष्ट इन्द्रः सुत्रामा (६) । सबिता बरुणो भिषक. 
(9) । इष्टो देवो वनस्पतिः (८) | स्विष्टा देवा आज्यपाः (६) । इष्टो 
अभिरभिना (१०) | होता होत्रे स्विष्टकृत्‌ (११) । यशो न दघ- 
-दिन्द्रियंम्‌ (१२) | ऊजमचितिं स्वधाम्‌ (१३) ॥? _ 
i ळ.र्‍ i ( तेत्तिरीयत्राह्मणे-अ० २ प्रर ६ अ० १४ मं० १९ ) 
षण्णवत्यक्षरं :। यथा 
दिवो अभिः स्विष्टकृत्‌ (१) | सुद्रविणा सन्द्रः कबिः (२) | सत्यः 
सन्मा यजो होता (२) । होतुहोतुरायजो यान्‌ (४) । अभे यान्‌ देवा- 
'नयाद्‌,(४)। या. अपि प्रेः (६) येते होत्रे अमत्सत (७)। ताँ सस-. 
ुषी. होत्रां देवंगमां (८) दिवि देवेषु यज्ञमेरयेमम्‌ (६) । स्विष्टकचाम्ने 


-ोताभूः (१०) | मो वाफे वो ३ : 
क की 0010? 
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ष्र सटीकपिङ्गलच्छन्दःसूत्रे- 


द्वानवत्यक्षर विकृतिः । यथा-- 

“इमे सोमाः सुरामाणः (१) । छागैने मेषेत्रेषमैः सुताः (२) । 
शष्पैने तोकमभिः (३) | ल्ञाजेमहस्वन्तः (४) | मदा मासरेण परिष्कृताः 
(४) | शुक्राः पयस्वन्तो5मृताः (६) | प्रस्थिता वो मधुख्ुतः (७) । 
तानश्चिना सरस्वती (८) । इन्द्रः सुत्रामा वृत्रहा (६) । जुषन्ता 
सोम्यं मधु (१०) | पिवन्तु मदन्तु वियन्तु सोमम्‌ (११) ॥? 

( तैत्तिरीयब्राह्मणे-अ० २ प्रः ६ अ० ११) 
अष्टाशीत्यक्षरमाक्ृतिः यथा-- 

“तज्चक्षुर्देवडिते (१) पुरस्ताच्छुक्रमुच्वरत (२) । पश्येम 
शरदः शतं (३) जीवेम शरद: शतं (४) नन्दाम शारदः शतं (५) 
सोदाम शरदः शातं (६) भवाम शरदः शत (७) श्वणवास 
शरदः शतं (८) प्रत्रबाम शरदः शतं (६) मजीताः स्याम शरदः 
शतं (१०) जोक्च सूयं शे ।।? 

( तेत्तिरीयारण्यके-प्र० ४ अ० ४२ सं० २२ ) 
चतुरशीत्यक्षरं प्रकृतिः । यथा-- 

अप्निश्व मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः (१) । पापे- 
भ्यो रक्षम्ताम्‌ (२) । यदह्वा पापमकाषंम्‌ (३) | सनसा वाचा 


हस्ताभ्याम्‌ (४) । पद्भ्यामुदरेण शिक्षा (५) । अहस्तदवलु- 


म्पतु (६) | यत्किव्व दुरितं मयि (७) | इदमहं माससृतयोनौ 
(८) ! सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा (६) ॥? र दे न 

| (ते० आ० प्र? १० अ० २४) ॥ ३॥ 

उत्कृतिके अनन्तर कृति शब्दके पूवं अभि, सम्‌, वि, आङ और प्र इन 

पांच उपसर्गाको मिलानेसे जो शब्द बनते ति उन्हीं पांच नको पांच छन्द 


होते दें । उनकी. 'कृति? संज्ञा है, क्योंकि इसी कृतिके पूर्व हौ इन पांच उपसर्गा 


के लग जानेसे पांच प्रकारका भेद हो जाता दै । जैसे भिक्रति, संकृति 
Fo अभिकृति, संकृति, विकृति, 


अर्थात्‌ पूर्व नियम के अनुसार (१०४) से पांच संख्या ( अकृति ) तक चार 
चार अङ्कां के घदाते जानेसे जो जो संख्या निकलती जायगी वही अक्षरोंकीः 


संख्या उस छन्द्की समझना चाहिये । जेसे-- 
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्वतुर्थोष्ध्यायः | ७३: 


उक पर संख्या १०४ है। 
उनम (४) चार अङ्क घटा देनेसे अभिकृृतिकी सं 
उत्कृति १००--४- १०० श्रभिक्रति ॥ १ ॥ रला शा देर 

अभिकृति १००--४ = ९६-संक्ृति ॥ २॥ 

संकृति ९६---४ = ९२--चिकृृति ॥ ३॥ 

विकृति ९२--४ = ८८--आक्ृति॥ ४॥ 

आकृति ८०८४ = «४--प्रकृति ॥ ५ ॥ ३ ॥ 

प्रकृत्या चोपसगेवजित्तः ॥ ४॥ 

उपसर्गेण बजितः शुद्धः कृतिशब्दः प्रकृत्या स्वरूपेणैवावतिषते | 

तेनेतदुक्त भवति-अशीत्यक्षरं छन्दः 'क्ृति’ नीम | यथा-- दरे 
विव इन्द्रो नराजसि (१) खिवरूथज्िबन्धुरो (२) देवमिन्द्रम- 
वर्धयत्‌ (३) । शतेन शितिषृष्ठानासाहितः (४) सहस्रेण प्रवते (५); 
मित्रावरुणेदस्य होत्रमहतो (६) ब्ृदस्पतिः स्तोत्र (७) मश्चिनाष्वरयचंः 
(=) वसुवने बसुघेयस्य वेतुष्मज (६) ॥ 
हक ( थुछयजुर्वेद--अ० २८ सं० १६) ॥ ४॥ 

उपसगरहित शुद्ध कृति शब्दको स्वाभाविक खूपसे स्थिति रहेगी ( अर्थात्‌: 
जिस छन्दमें (८०) अक्षर हों उसकी “कृति? संज्ञा होती है । ) पहिले (८४) अक्षरों 
की 'अकृति? कही गयी है । अब उनमें (सू. ४।२) सूत्रके अनुसार (४) घटा देनेसेः 
जो अङ्क शेष रहता है (अर्थात्‌ (८०) अङ्ग) यही 'कृति’ छन्द की अक्षर संख्या. है: 


घृत्यशिशिकरीजगत्यः ॥ ५ ॥ 


कृ तेरधस्ताद्धृतिरष्टि शक्करी जगतीत्येते शब्दा; क्रमेण व्यव- ` 
स्थापनीयाः ॥ ४ ॥ 

"कृति? शब्दके नीचे धृति, अष्टि, शक्करी और जगती इन शब्दोंको यथा-. 
कमसे लिखना चाहिये । कुछ लोग इस सूत्रका अथ कहते हे कि-कृति शब्दकेः 
अनन्तर शति, अभि, शक्करी और जगती कहे जायेंगे । परन्तु मेरो समझमें “अधस्तात्‌ 
आर “्यवस्थापनीयाः इन ,दोनो शब्दोंसे और ( ४२ ) सूत्रकौ बृत्तिमें भीः 
( छन्दांस्यन्यानि स्थापयेत्‌ ) इस स्थापन शब्दसे 'उत्कृतिर से लेकर जगतीः 
पर्यन्त एक पङ्क बनाकर समझाना चाहिये । जिसमें उत्कृतिसे लेकर जगती पर्यन्त 
( १००) में से क्रमशः चार चार अहक घटाते हुए एकके नीचे दूसरा इसी प्रकार: 
रखना चाहिये ॥५॥ : १ 
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"५8 सटीकपिज्गसच्छन्दःसूत्रे- 


पृथक्णथक्पूचत एतान्येवेषास्‌ ॥ ६ ॥ 

एषां धृत्यादीनां पूर्वतः प्रथक्प्रश्गेतान्येव शब्दरूपाणि विन्यसेत्‌ । 
-प्थक्पृग्थम्रहणं प्रत्येकं पूर्वत्वज्ञापनार्थम्‌। अन्यथा दि समुदायपूवेत्व- 
सेषां स्यात्‌ । तेनायमथ:--धृतिशब्दात पूर्व घृतिशव्दः, अष्टिशब्दा- 
पूवेमष्टिशब्दः शक्करीशब्दात्पूव . _ शक्करीशद्दः, जगतीशव्दात्‌ पृत्र 
जगतीशब्दः ॥ ६॥ 

पहिले सूत्रमें कहा गया है कि एक पङ्कि बना कर क्रमशः प्रकृतिके नीचे 
बृति, उसके नीचे अष्टि, उसके नीचे शक्करी और उसके नीचे जगती शब्द 
लिखना चाहिये । अव इस सूत्रमें कहा जा रहा है कि पङ्किमें लिखित धृति आदि 
'शब्दके पूर्व दूसरा प्रति आदि शब्द छिखना चाहिये.। जैसे धृति शब्दसे पूर्व 
“धृति? अष्टि शब्दसे पूर्नं अष्टि’ शक्वरी शब्दसे पूर्व शक्वरी’ और जगती शब्द 
से पूं 'जगती? शब्द ॥ ६ ॥ 

द्वितीय द्वितोयमतितः ॥ ७ ॥ 
अत्र द्वितीयं द्वितीयं शब्दरूपमतिशब्दात्परतः प्रयोक्तव्यम्‌ | 

"एवं सत्युत्तरेषां छन्दसामेताः(*) संज्ञाः क्रमेण भषन्ति | तत्र षटसप्र- 
-त्यक्षरा अतिषृतिः । यथा--. i छे 

'स हि राधो न मरुतं तुविष्वणि (१), रपनस्वताघूचं रास्विष्टनि 
(९) रातेनास्विनिः (३) | , अदद्धञ्यान्यादाद (४) यंज्ञस्य केतुरहंणा | 
(९) | अध स्मास्य हषतो हषाव (६) बिश्व जुषन्त्‌ पन्यां ~ `अ स्मास्य हषतो हृषाव (६) बिश्व जुषन्त्‌ पन्थां (७) नरः नरः | 

, पादा अतिजगत्यास्तु त्रयो द्वादशकाः परौ । 
अष्टकौ श्रीपादाः संपैवाष्टाक्षराः स्मृताः ॥ ` 
अष्टिशकरपादो द्रो कर्तव्यों पोडशाक्षरौ । 
जागतोऽधाष्टकौ चाष्टिपादाः षोडशकास्जयः ॥ 

. अष्टकौ चात्यष्टिपादौ जागतो चाष्टकाञयः । ; 
-जागतश्चाष्माश्चाथः प्रृतिपादी तु जागतो ॥ | 
"पादास्नयोऽष्टकाश्चाथ घोडशाक्षर एव च। a 

` सष्टकश्चाथातिश्रृतौ द्वौ पादौ जागतौ `ततः । ॥ ं 2 
चयोऽष्टका जागतश्च तयाष्टाक्षरकावपि । इति । 2 
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चतुर्थोञध्यायः | ३ 


झुभेन पन्थाम्‌ (=) 1? ; दे ॒ 
सह । यथा— (बन ध्ानटी ) 
उतत इन्द्र दाइ खुची न: (१) शुशाच हिद्योः क्षा न मीषाँ 
rl , भीषां अद्रिवः (३) शुध्मन्तमो हि शुष्मिभि (४) 
र 1 | । शत शूर सत्त्वमि ( ६ ) स्विसपरेः 
अष्षष्टयक्षरा अत्यष्टिः । यथा-- ह री 
दशि गातुरुरवे वरीयसी (१) पन्था ऋतस्य सम 
अक्षुभगस्य रश्मिभिः (३) | युक्षं मित्रस्य सातः (ह क 
र । अथादचाते इहृदुक्थ्यं बय (६) उपस्तुत्यं 
| कद्र न अष्टिः । बा अल Ba ब) 
_ 'निकद्रकेषु महिषो यवाशिरं (१) तुविशुष्मस्त त्सोमम 
द्विष्णुना सुतं यथाबशत्‌ (३)। स ई समाइ महि कर करने ९) 2 
(४) सनं सश्चद्देवो देवं (४) es सत्य (*)इन्दुः (६) ॥? न 
बष्टयक्षरा अतिशक्करी। ब ० 7 NE 
साक जातः क्रतुना साकमोजसा ववषक्षिथ (१) साकं बृद्धो बीच: 
सासहि धो विचर्षाण: (२) । दाता राघः स्तुवते काम्यं वसु (३) जप 
सञ्चद्देवो देवं (४) सत्यमिन्द्रं सत्य (1)इनदु: (४) ॥? . 
षद्पख्ादशक्षरा शक्‍्वरी । ति १ श) 
र ल पुरोरथ (१) 602 शूषसचत (२) | अभीके चिदु 
कक्रत्‌ (३) सङ्गे समत्सु वृत्रहा (४) ऽस्माकं बोधि - 
न्तमन्यकेषाम्‌ (६) ज्याका अधिधन्वसु (1) (७) I उ टर 
| ई आग्वेदे-अ० ८ अ० ० १). 
दि (चेव अ० ८ अ० ७ व० २१ सं० १) 


चषेणीक्षतम्‌ (४) ॥) ( ऋग्वेदे-अ० ३ अ० १ ३०:१२ सं २) 
(०) (1) (३) षु ब्यूहान््यूनता परिदार्या ` 
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७६ सटीकपिङ्गलच्छन्दःसूत्रे- 


अष्टाचत्वारिशादक्षरा जगती । यथा-- 

इन्द्रं मित्रं बरुणमग्निमूतये (१) मारुतं राघो अदितिं हवामहे (२) | 
:रथं न दुगीद्सवः सुदानवो (३) विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपतंन (४) ।।? 

( ऋग्वेदे-अ० १ अ० ७ च० २४ स० १ )1॥७॥ 

इति भट्रहलायुधकृतायां छन्दोवृत्ती चतुथोध्याये 

बेदिकच्छन्दःप्रकरणं समाप्तम्‌ | 

पूर्व सूञ्रके अनुसार दोहराया गया जो धृति आदि शब्द ( अर्यात्‌ इति 
“आदि शब्दोंके पूर्व पङ्किमें लिखे गये जो धृति आदि शब्द ) उनके आगे अति 
शब्द लिख देना चाहिये । जैसे धृति शब्दसे पूत्र जो वृति शब्द लिखा गया है 
-उसके आगे अति शब्द लिख देने पर ( अति ध्रति ) शब्द वन जाता है । उसी 
“प्रकार अ्रष्टि शब्दसे पूवे लिखा गया जो अष्टि शब्द है उसके आगे अति शब्द 


लिख देनेसे 'अत्यष्टि' । इसी प्रकार “शक्वरी? ( अतिशक्करी ), 'जगती? ( अति 
जगती ) आदि शरन्दोको पङ्किमें एकके नीचे दूसरे लिखते जाना चाहिए । 


पीछे प्रत्येक शब्दके अनन्तर चार-चार अङ्क घटाकर जो अक्क अवशिष्ट रहता है 


उसे रखते जाना चाहिये । बृत्तिकारके कथनानुसार सबको समझानेके लिए एक 
-पङ्कि बनाकर नीचे दी जाती हैं । उसीसे अच्छो तरह समझ लेना चाहिये ॥७॥ 


इति सान्यालोपाहृ श्रीञ्रयोष्यानाथशात्निविरचितायां कादस्बिन्याख्यभाषा- 
टोकायां चतुर्याध्याये वैदिकच्छन्दःप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
अथोत्कृत्यादिछन्दसामक्षरसंख्याबोधिका पङ्किः। 
* छन्दः संख्या छन्दो नाम अक्षर संढ्या छन्दः संख्या छन्दो नाम अक्षर संख्या 


१ उत्कृति - १०४ ८ शतिः ष्र 
२ अभिकृतिः १०० ६ अत्यष्टि ६८ 
-२ संकृतिः ९६ १० अष्टिः ६४ 
३ विक्कतिः ९२ ११ अतिशक्तरी ६० 
¥ आक्कतिः ८८ १२ ` शक्करी ६ 
शर प्रक्ांतः ८४ . १ अतिजगती ५२ 
द्‌ कृतिः ८० ,. 1४. जगती ४८ 
-७ अतिश्वतिः ७६ 


समाप्तश्चायं "अन्थः । 
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चौखम्बा असरभारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित व प्रसारित प्रन्थ :.... 


अमरकोष । गुटका 'प्रमा' टीका सहित सम्पूर्ण 

अमरकोष । सटिप्पण 'रूचिरा” हिन्दी टीका सहित । प्रथम काण्ड 

कर्णभारम्‌ । “वीणा” ‘लक्ष्मी’ संस्कृत-हिन्दी टीका सहित 

काव्यदीपिका । 'मयुख” “किरण' संस्कृत-हिम्दी टीका सहित 

काव्य मिमांसा । 'मधुसूदनी” टोका युक्त संस्कृत-हिन्दी टीका सहित 

काव्यालङ्कारसूत्राणि। 'कला? 'प्रतिकला संस्कृत-हिन्दी टीका सहित। ३रा अचि० ' 

किरातार्जुनीयम्‌ । 'घंटापथ' 'किरण' संस्कृत-हिन्दी टीका सहित 

कुमारसम्भवमहाकाव्य । संस्कृत-हिन्दी टीका सहित 

घटकर्परकाब्य । “मनोरमा” हिन्दी व्याख्या सहित 

चन्द्रालोक । 'इन्दुभो? संस्कृत- हिन्दी टीका सहित 

चम्दूरामायण-त्रालकाण्ड । कला प्रतिकला' संस्कृत-हन्दी टीका सहित 

छन्दोमन्नरी । 'प्रभा' रूचिरा” संस्कृत-हिन्दी टीका सहित 

तकं संग्रह । सपदछत्य 'इन्दृ्ी' हिन्दी टीका सहित 

दशकुमारचरिश्र । 'बाठबोधिनी' “बालक्रीडा' संस्कृत-हिन्दी टोका सहित 

दशरूपक । सावलोक “कला” 'प्रतिकला? संस्कृत-हिन्दी टाका सहित 

घातुपाठ । “बात्वयंप्रकाशिका' टिप्पणी सहित 

नेषवमहाकाव्य । 'जीवातु' मणिप्रभा” संस्कृत-हिन्दो टोका सहित 

प्रथमा-शन्द धातुरूपच्छन्दश्च न्द्रिका 

प्रबन्धपारिजात । मध्यमा परिक्षोपयोगो संस्कृत निबन्ध ग्रन्थ 

मध्यमव्यायोग । 'कला' 'प्रतिकका' संस्कृत-हिन्दी टोका सहित , 

मध्यसिद्वान्तकोमुदी | 'सुधा? 'इन्दुभती' संस्कृत-हिन्दी टीका सहित 

मेघदूत । 'इन्दुभो” संस्कृत हिन्दी टीका सहित 

रघुवंशमहाकाव्य । संस्कृत-हिन्दी टीका सहित 

राष्ट्रभाषा सरल हिन्दी व्याकरण । प्रथमा परिक्षोपयोगी 

लघुसिद्धान्तकोमुदी । 'इन्दुमतो' संस्कृत-हिन्दी टोका सहित 

वेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी । सूत्रांक, घात्वंक, ब सूच्यादि युक्त । गुटका संस्करण _ 
का क ची 


अन्यप्रातिस्थान-चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, कचौडी गलो, वाराणसी-१ | 
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